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कभी भी निराश न होकर सदा आशावादी रहना चाहिये। 
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नम्र निवेदन 


“्छुख-शान्तिका मार्ग”--पुस्तक हमारे परमश्रद्धेय 
नित्यळीळाळीन भाईजी आहचुमानप्रसादजी पोद्दारके ha 
व्यक्तिगत पत्रांका संग्रह है । ये पत्र “कामके पत्र! शं 
समय-समयपर “कल्याण'में प्रकाशित हुए है । 

*कल्याण'के माध्यमसे आऔभाईजीका परिचय एक सच्चे 
पथ-प्रदर्शंकके रूपमे प्राकर जिज्ञाखुओंश साधका 
भक्तों आदिके पत्र उनके पाख प्रतिदिन आने ल्गेः 
जिनमें कोई अध्यात्म-साधनाका रदस्य जानना चाहता, कोई 
कर्मकाण्डके किसी अङ्गविशेषसे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त 
करनेकी इच्छा प्रकट करता, कोई अपने दैनिक व्यवसायसे 


~ $ ९ ९ < 
- सम्वन्धित किसी समस्याके विषयमे माग-द्शन मागता । 


श्रीभाईजी उन पोको घीरजके साथ पढ़ते और सबका 
समाधान अधिकतर व्यक्तिगत पश्ोत्तरके रूपमे करते तथा कभी- 
कभी पत्रलेखक महोद्यके नाम-पता न लिखनेपर, किंतु विषयकी 
आवझ्यकताका अनुभव कर उसका उत्तर “कद्याण'में प्रकाशित 
कर देते, जिससे पत्रलेखक मदाइभाव तो लाभान्वित होते 
ही 'कल्याण'के पाठक भी उससे शिक्ष( ग्रहण करते । घीरे- 
घीरे श्रीभाईजीके जीवन, व्यवहार, लेखनी आदिका पाठकः 
पािकाओंके हृद्यपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे अत्यन्त वयक्तिक 
तथा पारिवारिक खमस्याओंको भी पत्रॉके माध्यमसे उनके समक्ष 
रखकर उपयुक्त मार्ग-दशनकी अपेक्षा करने लगे । श्रीभाईजीपर 
उनकी इतनी अगाध श्रद्धा और अखण्ड विश्‍वास हो गया कि 
थे अपनी अत्यन्त गोपनीय बातें भी उनके समक्ष रखनेमे किसी 
प्रकारका संकोच-सम््रम अनुभव नहीं करते--ऐसी बाते जिन्हे 
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अन्य किसी भी सांसारिक अथवा आध्यात्मिक सम्बन्धोके सामने 
रखना उनके लिये सम्भव नहीं था। ऐसे पर्चोर्मे चरित्र- 
विषयक स्खलन, संदेह, ग्रह-कळह, ज्ञात-अक्षात रूपमे हुए 
पापांकी स्वीकृति, निराशा, असफलता, ग्लानि आद्सि छुटकारा 
पानेके लिये आत्महत्याको तेयारीका उल्लेख आदि गस्भीर 
प्रदन रहते थे । श्रीभाईजी ऐसे पत्नांका बड़ी ही गम्भोरता एवं 
सावधानीसे उत्तर देते थे शोर उनके पन्नोंका जादुका-सा 
प्रभाव होता था । श्रीभाईजीके पत्रांसे इजारा-इजारों 
ब्यक्ति भगवानकी ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने जीवनके 
परम लक्ष्य भगवान्‌ या भगवानके प्रेमकी प्राप्तिके महत्त्वको 
समझा आर इन उद्देड्योकी पूर्तिके लिये किस प्रकार सुगमतास 
बढ़ा जा सकता है, इसकी शिक्षा ग्रहण का। हजारों-दजारों 
निराश व्यक्तियोंने आशा, उत्साह, स्फूर्ति, नवीन चेतना आदि 
प्राप्त की और उत्साइदीनता, निराशा, चिनाइके गर्तमे गिरकर 


अपना सर्वस्व नए करनेकी कुचेधासे चे विरत हुए । आपसके ˆ 


सनोमालिन्यको धोकर परस्पर प्रेमकी प्रतिष्ठा करनेकी प्रेरणा 
कितने परिवारोंको, कितने स्वजनांको, कितने मित्रोको प्राप्त 
हुई है--इसका दिलाब गाना असम्भव है । मानव-स्वभावकी 
डुबलताओंसे घिरे रहकर सन्मार्गसे फिलळते हुए कितने-कितने 
साधक, ग्रहस्थ, नवयुवक भगवान्‌की सौहाईमयी पतित- 
का 'परचय शप्तकर पाप-पङ्कसे निकलकर सत्त्वगुणकी 
असर हुए आर उन्नतिके शिखरपर पहुँचे हैं । जीवनकी 
ऐसी कौन-सी गुत्थी, समस्या, पहेली, उलझन है, जिसका 
समाधान जिज्ञासुओंको उनके पत्रद्वारा प्राप्त न हुआ हो । इस 
अकार व्यवहार और परमाथसे सम्बन्ध रखनेवाळ कितने ही 
असुख प्रइनांका, जो प्रत्येक साधक व्यक्तिके जीवनको झक- 
झोरते रहते दे आर उसे अशान्तिकी भग्निमें जलात रहते हैं 
* 
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समाधान शास्त्र तथा निजी अनुभत्रके आधारपर बड़ी ही उरल 
दृद यप्राही भाषामै इन पत्रोमें हुआ हे । 

शअ्रीभाईजीका जीवन चेविध्यपूणं था । वे आदरो पिता थे, 
आदर्श पुत्र थे, आदश पति थे, आदर्श मित्र थे, आदश बन्धु 
शेन आदर्श सेवक थे, आदे स्वामी थे, आद्रा आत्मीय थे, 
आदर्श स्नेही थे, आदश सुहृद्‌ थे, आदश शिष्य थे, आदश 
गुरु थेश आदश लेखक थे, आदर्श सम्पादक थे, आद्र 
जननेता थे, आदर्श शुइस्थ थे, आदश साधक थे; आद्रा 
सिद्ध थे, आद प्रेमी थे, आदश कर्मयोगी थे, आदश क्षानी 
थे । इस प्रकार उन्हे लौकिक एवं पारलौकिक, सभी विषयोंका 
सम्यक-रूपसे ज्ञान था अभव था और यही हेतु है कि वे 
व्यवहार और पस्मार्थकी जटिळ-से-जटिछ समस्याओंका 
समाधान वड़े ही खुन्दर और मान्य रूपमे कर पाते थे। 

व्यक्तिके जीचनका प्रभाव सर्वोपरि होता है और वह 
अमोघ होता है । थरीभाईजी अध्यात्म-खाघनाक्ी उस परमोच्च 
स्थितिमे पहुँच गये थे, जहाँ पहुँचे इए व्यक्तिके जीबन; 
अस्तित्व, उसके श्वासप्रश्वास, उसके दशन, स्पश एवं 
सम्भाषण--यहाँतक कि उसके शारीरसे स्प्शे की हुई वायुसे 
ही जगतका, परमार्थके पथपर बढ़ते इए जिज्ञासुओं एवं 
साधकोंका मङ्गळ होता है । मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन 
पत्नोंको मननपूर्वक पढ़ेंगे, इनमें कही हुई वाताका अपने 
जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करेंगे; उनको निश्चय ही इस जीवनमे तथा 
जीवनके उस पार वास्तविक सुख और शान्तिकी उपलब्धि होगी। 


विनीत-- 
गोरखपुर, चिम्मनलाल गाखामी 
अबोधिनी एकादशी, स० २०३० सम्पादक “कल्याण? 
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तीन प्रकारके प्रारब्ध 

प्रियं महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र 
यथासमय मिला । श्री की घमगत्नीकी दुःखद मृत्युका 
समाचार पढ़कर खेद हुआ । यह आत्महृत्या हो या जीवनका 
करुणाजनक अन्त, थी अनिवाय मृत्यु द्वी--यही मानकर धेय 
चारण करना चाहिये । आपको, कुद्ुम्बोजनोंको तथा आपके 
बृद्ध माता-पिताको इस धटनासे मार्मिक कट होना खाभाविक 
हे; किंतु क्या किया जाय, मलुष्यका इसमें कोई वश नहीं । अपने 


खु० शा० मा० १-२ 
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रर्परसे अथवा भगवानूकी इच्छासे जेसा भी एुख-दुःख प्राप्त हो, उसे 


भगवात्‌का मेजा हुआ उपहार समझकर प्रसन्नताएवक प्रण करे-- ' 


यही मतुष्यका कतेब्य है | इस बातपर विश्‍वास नहीं होता; परंतु 
अनुकूल या प्रतिकूल-जो कुछ भी ईश्वरेच्छासे प्राप्त होता है, वह जीवके 
कल्याणके लिये ही होता है । कल्याणमय प्रभु कमी किसी जीवका 
अमङ्गल नहीं करते । उनकी ओरसे जो दण्ड मिळता है, उसमें भी 
उनकी. अपार दया भरी रहती है । वे कमका भोग कराके जीवको 
विधुद्ध एवं मुक्तिका अधिकारी बनाना चाहते हैं । 


इस तरहकी मृत्युको डोकमें अकालमृत्यु’ कहते हैं; परंतु वास्तव- 
म अकालमृत्यु प्रायः किसीकी नहीं होती । प्रत्येक जीवकी मृत्युका 
समय उसके जन्मके साथ ही नियत हो जाता है | वह समय 
आनेपर ही मृत्यु होती है | अत: वह 'कालगमृत्युर ही है | 


इदुः या मृत्यु आदि नितने भी भोग हैं, वे सब प्रार्यके 
ही फळ हैं | प्रार्धका भोग भी तीन प्रकारसे डीन ने 
तीन मेद हो जाते हैं । उन भेदोंको क्रमश. (१) भनिच्छा, (२) 
परेच्छा एवं ( ३ ) स्वेच्छा ग्रारब्ध कहते हैं | जिनको प्राप्त केको 
इछा न तो अपने मनमें रही हो और न. दूसरे कितीकी ही 
च्छा ऐता करनेकरानेको रही हो, वे अनायास देवयोगसे अपने. 
आप प्राप्त होनेवाले सुख-दुःबादिरूप भोग . अनिच्छा प्रारब्ध’ की 
दी देन हैं, दूसरोंकी इच्छसे प्राप्त होनेवाळे पुख-दुःख 'परेच्छा 
ॐ 
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तोन प्रकारके प्रारब्ध ३ 


प्रारब्ध'के फल हैं तथा स्वयं इच्छा करके प्रयत्न करनेपर जो सुख-दुःख 
उपलब्ध होते हैं, वे “स्वेच्छा प्रारब्य' जनित माने गये हैं । 


इस धारणाक़े अनुसार यदि उप्तके शरीरका यह दाह 
असावधानीके कारण अथवा जिना जाने हो गया हो तो इसे अकाल-मृत्यु 
न कहकर अनिच्छा प्राएवत्रका भोग मानना चाहिये । अपने किये हुए 
पूवसंचित कमोमेंसे जो कमे फळ देनेको उन्मुख होते हैं, उन्हें 
आर्य? नाम दिया गया है। वह प्रारन्त्र ही पूर्वोक्त प्रकारसे अनिच्छा, 
परेन्छा और स्वेच्छासे भोगा जाता है । 


परंतु यदि, जेसा कि आप ळिख रहे हैं, उसने जान-बूझकर अपने 
शरीरको जळा लिया हो तो यइ स्पष्ट ही आत्महत्या है । आत्मइत्यासे 
होनेत्राढी मृत्युको हम 'स्वेब्छा प्रारब्ध'का फल कह सकते हैं । एक 
बात और ध्यान देनेकी है । मृत्यु चाहे स्वेच्छा प्रारूवसे हुई हो या 
अनिच्छा प्रारूधसे, उसमें जो निमित्त बन गया अग्निदाइ, वह शख- 
दष्टिसे अच्छा नहीं है | आगमे जलने या पानीमें इतने आदिसे 
होनेत्राळी मृत्युको “अमृत्युः कइते हैं, इससे जीवकी सद्गतिमें बावा 
पड़ती है । अनिच्छा प्रारग्ग्रसे होनेवाळी अपमृत्यु पापक्रा फल होनेपर 
भी स्वयं पापरूप नहीं है; परंतु आत्महत्या पापका फळ होनेके 
साथ-साय खतः एक महान्‌ पाप भी दै.। 


झाख्रोमें अपमृत्युके दोप्रसे मुक्तिके छिये विधिपवेक 
“नारायण-बलि” करानेको आज्ञा दी गयी है । साथ ही गीता एवं 
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श्रीमद्भागवत आदिके पांठसे भी दुमृत्युजनित दोषकी निवृत्ति होकर 
मृतात्माकी सद्गति होती है । आत्महत्याका फल बड़ा भयंकर बताया 
गया है । आत्महत्यारोंको नरकके उस अन्धकारमय गतमें गिरना पड़ता 
है, जहाँ कमी मूर्यके दशन नहीं होते । यनुरवद्मे लिखा है-- 
अखुयी नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽब्रताः। 
ताशस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
(४०।३) 


इसके छिये मेरी राय तो यह है कि बिजि-विधानके साथ 
मृतात्माका श्राद्ध हो और नारायण-लि हो । जिस स्थानपर उसकी 
मृत्यु इई हो, वहाँ एक सप्ताइतक गीता एवं श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ 


तया श्रीमद्भागवतका सप्ताह हो । अखण्ड हरिकी्तनकी भी व्यवस्था की 


जाय और इन सबका पुण्य मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे संकल्प कर दिया 
जाय । इससे भगवान्‌की कृपा होगी, जिससे सद्गति अवस्यम्भावी है | 
यवक मनको शान्त रखकर मृत व्यक्तिकी सद्वतिके जिये 


शाल्रीय उपाय करना अपना ध्म है | भाप तो खयं समझदार 
हैं | आपको अधिक क्या लिखा जाय | शेष भगवत्कृपा | 


BE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


_ २ 2. ud iF 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क्‍ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


शीघ्र भगवहदशनका उपाय 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला | 
उत्तरमें निवेदन है कि “आदिव्रह् और श्रीराधा-कृष्णमें स्वरूपतः 
कोई अन्तर नहीं है । जैसे प्रकाशके घनीभूत पुज्ञको हम स॒ये 
कइते हैं, उसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आनन्द एवं प्रेमके घनीभूत 
पुलका नाम “श्रीराघा-कृष्ण” है | इनका सत्र व्यापक चिन्मय 
आलोक ही '्रह्म' है | अतः श्रीराधा-कृष्णके सत्य होनेमें कोई शङ्का 
नहीं करनी चाहिये । 

( २ ) साधकके जीवनमें एक समय ऐसा भी आता है, जब 
बह आशा-निराशाके भँवरमें इवने-उतराने ळगता है । उस समय 
घैये और अखण्ड विश्वासक्नी बड़ी आवश्यकता दै । विश्वास दोनेपर 
प्रभु स्वयं हाथ वढ़ाकर साधकको अपने पास खोच लेते हैं । विश्वास 
कभी नहीं खोना चाहिये । 

( ३ ) सच्चे हृदयसे भगवानकी शरणमे जानेसे तत्काळ परम- 
शान्तिका अनुभव होता है | आपका अभी पणरूपसे प्रभु और उनकी 
कृपापर विश्वास नहीं हो पाया है । संदिग्धावस्थामे आप शरणमें 
जानेका अभिनयमात्र करते हैं | यह सम्मव नहीं है कि हम दिमाळयमें 
निवास करें और झोतलताका अनुभव न हो । मैं. भगवानूकी शरणमें 
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आ गया, सत्रशक्तिमान्‌ भगवानका वरद हस्त मेरे मस्तकपर है--ऐसा 
विश्वास दृढ़ होनेपर मनुष्यको कभी भान्ति छू भी नहीं सकती । 


| 

| 

| 
(४) आप छिखते हं--शुधचे और कोई आकाह्ला नह है, | 
केवळ दशन और भक्ति देकर प्रभु मुझे अपनी शरणमें ळे ळे | | 
आपको यह इच्छा बड़ी ही उत्तम है। आप प्रभुको पानेके छिये | 
जितने लाळायित हैं, उससे अधिक भगवान्‌ आपको हृदयसे | 
ल्गानेको उत्सुक हैं | वे दशन और भक्ति देकर शरणमे मुझे ले | 
छं इस प्रकार शत रखने या सौदा करनेकी आकपकता नहीं है । 
ठेनेका कोई प्रश्‍न ही नहीं । आप शरणमें जाइये तो सही । वहाँ | 
सदा सञ्के छिये द्वार खुळा है । आपने भगवदरीनका साधन पछा 
है वास्तवमें ऐसा कोई साधन नहीं, जो भगवानको दशन देनेके | 
लिये वबा कर सके | भगवान्‌ तो केवळ दया करके दर्शन | 
देते है । उन्हें खीचनेका सबसे बड़ा साधन है---निष्काम विशुद्ध 
रम । भगवानूके लिये दिन-रात रोना, उनके स्मरणम आनन्द और 
उन्हींके सरमे ऽपाङुळताका अनुभव होना भगतरखरेमका लक्षण है | 
यदि ऐसी शिति हो जाय कि मगवानूका दर्शन किये बिना एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्भव हो जाय तो प्रभु तत्काळ प्रकट होकर 
रज देते हैं । अप भगवानका नाम जपे; निरन्तर उनकी याद | 
य Cs र आपकी इच्छा पणे होगी | | 
, दात्माका पता भी आप भाव पल 
| आपको महातासे मिला देंगे | शेष व ४ च | 
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` श्रीराम तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं 


प्रिय महोदय ! सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपका 
समूचा पत्र पढ़नेपर यह ज्ञात हुआ कि आप श्रीराम तथा श्रीकृष्ण 
आदि अवतारोंको भगवान्‌ मानने या कहनेके विरोधी हैं । आपकी 
सबसे बड़ी युक्ति यइ है कि “श्रोकृष्ण और श्रीराम एक दिन जन्मे 


और मरे थे, किंतु ईश्वर कमी जन्मता-मरता नहीं |? 
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मैं पुछता हूँ, क्या आपने श्रीकृष्णके जन्म और मरणको अपनी 
आँखों देखा है ! आप वहेंगे, 'नहीं? | तत्र आपने श्रीराम और 
श्रीकृष्णको कसे जाना ? रामायण तथा भागवत आदि सदूभन्थोंद्वारा 
अथवा संतमहात्माओंद्वारा जाना | यदि यह बात है तो जिन ग्रन्थों या 
शाख्में श्रीराम तथा श्रीकृष्णका चरित्र आया है, क्या उनमें उन्हे 
भावान नहीं माना गया है £ यदि भगवान्‌ माना गया है तो आपको 
भी मानना चाइिे । एक दी ग्रन्थको एक ही क्षियमें आधी बात 
तो आप मानें और आधी न माने-यह कका न्याय है ? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
व कहें करि द जन्म-मरणके कारण मैं उनको नित्य नहीं | 
र इसपर इस प्रकारके बिचारकी आवश्यकता है । क्या | 
जड जस प्रकार परमधाम पवारे थे, जिस प्रकार उनके साथ तारी | 
र ची गयी थी और जिस प्रकार वे अपने विष्णुरूपमें स्थित | 
इए थे, डी गकारका मइप्रयाण साधारण जीबोंका भी होता है १ | 
कदापि ल र प्रकार श्रोकृष्णके भी परमधाम-गमनका लाक 
न । वे अपने उप्ती शरोरसे परमधापमें प्रतिष्ठित हुए । 
हे डर री भया साधारण मनुष्य उन्हींकी भोति खत: चतुर्भुज- 
प प्रकट हो जाते हैं! यदि नहीं, तो साधारण मनुष्योंके साथ 
तुलना के की जा सकती है ! उनके जन्म-कम संसारी | [ 
र न की उत्कष्ट और अलौकिक हे | | 
दै | नहीं कर. 
जगायात कर दिखाया | उन श्रीराम या bp 
केडूना या मानना अपनी अज्ञानताका परिचय देना है | 
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श्रीराम तथा श्रोळछष्ण भगवान्‌ हैं ९, 

आप समझते हैं, श्रीराम और श्रीकृष्ण जन्मे और मरे; किंतु 
श्रीराम और श्रीकृष्ण सनातन परमेश्वर ही हैं | उनका जन्म नहीं, 
आविर्भाव होता है; मरण नहीं, तिरोमाव होता है । स॒ये छिपता 
है, नष्ट नहीं होता । नष्ट होता तो दूसरे दिन कैसे दिखायी देता । 
इसी प्रकार श्रीराम और श्रीकृष्ण अपने-अपने चिन्मय साकेत एवं 
गोलोकधाममें नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं । मक्तोंपर अनुप्रह करनेके लिये 
वे कमी-कमी इस घराधाममें अवतीण या प्रकट होते हैं । फिर लीला- 
काये प्रा करके अन्तर्धान हो जाते हैं । यही कारण है कि आज भी 
वे अपने प्यारे भक्तोंको प्रत्यक्ष दशन देते हैं । आपने श्रीरामचरित- 
मानसकी कई चौपाइयाँ अपने मतळत्रके लिये उद्धुत की हैं । उन्हीं 
तुळसीदाशजीने श्रीरामके विषयमें क्या विचार किया है, इसे भी कभी 
आपने देखा है? श्रीतुळ्तीदासजीको श्रीरघुनाथजीने प्रत्यक्ष दशन 
दिया था, किंतु आप-जैसे महानुभाव इस बातपर विश्वास ही 
क्यों करगे) | 

ली हो, किसीके न माननेसे सत्यपर पर्दा नहीं पड़ता । 
किसीके न माननेसे मूर्यके प्रकाशपर अविश्वास नहीं किया जा 
सकता । श्रीराम और श्रीकृष्ण भगवान्‌ परत्रह्म हैं, यही सिद्धान्त है | 
शेष सब भगवानकी दया है । यदि कोई कड़ी बात लिखी गयी हो 
तो कृपया क्षमा करेगे । 

eo ° 
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भगवानको विधान 


प्रिय महोदय | सप्रेम हृरिस्मएण । आपका कुपापत्र मिला । 
आप पूछते हैं---'देशमें अकाळ और महामारी. फैल रही है, 
साथ ही मनुष्य भी नरहत्याका ताण्डब नृत्य कर रहे हैं । वे पुसे 
भी आगे बढ़ गये हैं । हिंसकसे-दिंसक पश्च भी ऐसी खून-खरावी 
नहीं कर सकते। इसमें मगवानूका कतक हाथ है १° *----? 
इसमें संदेह नहीं कि संसारमें जो कुछ होता है, वह 
भगवानकी इच्छासे ही होता है; उनकी इष्छाके त्रिना एक पत्ता भी 
नहीं हिल सकता | साय ही यह भी सत्य है कि भगवान्‌ परम 
दयाळु हैं; वे सम्पूर्ण जातका कल्याण ही चाहते हैं वे कमी ऐसी 
छ नहीं कर सकते कि जगतूमें प्राणी कष्ट भोगे, उनकी निर्दयता- 
पवक हत्या होती रहे | 
ये वाते ऊपरसे देखनेपर परस्पर किहुद्ध-सी प्रतीत होती हैं, किंतु 
हें दोनों ही सत्य । इस रहस्यको समझना आकयक है । भगतरान्‌- 
में खत: कोई इच्छा नहीं होती । वे खरूपतः पर्णकाम और 
तत्य है । जिसे कुछ पाना या करना शोष शे वही इच्छा 
करता है, अथवा उस्ीके मनमें इच्छा या कामनाका उदय होता 
है | भगवानूके छिये तो 'नानवाप्तमवाप्तव्यमः है, उन्हें न कोई बस्तु 
अप्राप्त है और न पानेयोग्य है; फिर उनमे इच्छा केसे रहे ; ऐसे 
शछारदित मगबानूमे इच्छा पैदा करते हैं हमारे अपने क! | द्र 
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द्वारा जो नाना प्रकारके कम होते रहते हैं, उनमें शुभ और अशुम-- 
सभी तरद्दकी क्रियाएँ होती हैं | शुम कर्मोका फळ सुख और 
अशुभ कर्मोका फल दुःख है। जो जैसा कमे करे, उसे वेसा 
फळ मिले--यह भगवानका ही वनाया हुआ नियम है। अशुमका 
दण्ड इसलिये है कि हम अशुभसे दूर रहें । शुभका पुरस्कार 
इसलिये है कि हम शुभ कम ही करें । दण्ड देनेमें भगत्रान्‌का न 
- तो जीवके प्रति कोई द्वेष है और न पुरस्कार देनेमें किसी जीवके 
प्रति उनका राग ही है । वे तो कमेफळोंकी व्यवस्थामात्र कर देते 


हैं । इसलिये उन्हें निदेयता और विषमताका दोष नहीं दिया जा 
सकता । 


जव अधिक जीवोंके बुरे प्रारन्ध-कम एक साथ फळ देनेको 
उन्मुख हो जाते हैं, तन अकाळ, महामारी तथा पारस्परिक संघष 
आदिके द्वारा उन्हें कष्ट मोगना पडता है । आप कहेंगे, “इसमें 
भग्वानकी दया कहाँ रद्दी वे तो न्यायाधीशाकी भाँति फेसळामात्र 
सुना देते हैं ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । मगवानका प्रत्येक काये 
दयासे भरा रहता है । ये माँति-भाँतिके कमे अपने पाझमें बाँधकर 
जीवको भगवान्‌से पथक, किये हुए हैं | भगवान्‌ उन. कमोंके फळ 
भुगताकर यह चाहते हैँ कि जीव इनके बन्धनसे छूट जायें । ये मुझसे 
पृथक हो अखस्थ या अपदस्थ हो गये हैं; पुनः इन्हें अपने खास्थ्य 
अथवा पदकी प्राप्ति हो --यही उन दयामय प्रमुकी इच्छा है। . 

जैसे डाक्टर बहुत-से रोगियोंको बेहोश करके उनके धावोंको 
छुरेसे चीरता है; उनके सडे-गळे मांस और रक्तको निकाळता है, 
आवश्यकता होनेपर हडियों तथा किसी अङ्गतकको काट डालता ' 
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है, उसी प्रकार भगवान्‌ भो करते हैं | डाक्टरके उत ऑपरेशनको 
एक छोटा बाळक निर्दंयताका ही काम कह सकता है; किंतु 
समझदार यह जानते है. कि डाक्टरका सारा प्रयत्न रोगीको जोवनदान 
देनेके ही लिये है इसी प्रकार जब जगतूमें सामूहिक संहारकी लोला 
देखनेमे आती है, तब साधारण मनुष्य भगवानको निष्टुर, निईय तया 
और भी न जाने क्या-क्या कहने ळगते हैं; किंतु ज्ञानी पुरुष जानते 
हैं कि भगवानका प्रत्येक काय जगतके कल्याणके छिये ही हो रा 
है । उसमें जो कष्ट या दुःकी प्राति कुछ काळके लिये होती 
र बह हमारे आपने ही कर्मॉका, भपथ्य-सेवनसे बढ़ाये हुए रोगों 
Dp है। भगवान्‌ तो उससे भो छुड़ानेके 
पोळ इतना होनेपर भी जो मानत्र खयं अपुर बनकर दूसरे नर- 
नारियोंका रक्त वहा रहे हैं, उन्हे इसका कठोर. दण्ड भोगना 


पड़ेगा | जो लोग इस अत्याचारके शिकार हो रहे हैं, उनको. तो: 


किसी प्व-कर्मका भोग मिळता है; परंत जो छा [ 

र र ः परतु जो घम ओर ग्वरको भूल- 
कर, विवेक ओर विचारको खोकर तुच्छ खारकर र या र 
क्रोध, द्वेष, वर और दिसाबृत्तिके वशमें होकर प्राणियोंके जीवनको 


संकटमें डाल रहे हैं, वे गीताकी वाणीमें ८ मु 
तका के इ ज र ह ल लमावाले हैं | उन्हे 
तानह द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ 
. क्षिपाम्यजसमद्युभानासुरीष्वेब . वोनिषु ॥ 
शेष भगवत्कृपा | a 
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झूठा कलङ्क लगाना बड़ा पाप है 


आदरणीया बहिन | सप्रेम हरिस्मिरण । आपका पत्र मिला | 
आपपर मिथ्या कळङ्क ळगानेसे आपको वड़ा दुःख हुआ और अब 
आपके मनमें प्रतिशोधकी आग जळ उठी है और आप भी उन छोगोंपर 
आपपर लगाये हुए मिथ्या कळडूसे भी बढ़कर कलझ् लगाना चाहती 
हैं और उसकी योजना मी बना चुकी हे--यह ज्ञात हुआ । इस 
सम्बन्धमें निवेदन है कि मिथ्या कलक लगानेपर आपको दुःख 
होना तो खामाविक है, पर वदला लेनेकी भावनासे मिथ्या कल्क 
लगानेकी योजना बनाना वस्तुतः बड़ी भूल है.। म आपका कोई 
भी हित नहीं है, वरं बड़ी हानि है । दूसरेके जिस कायको आप बड़ा 
पाप बतळाती हैं और उससे खयं दुःखी हैं, उसी प्रकारका--उससे 
भी बड़ा पाप आप खयं करना चाहती हैं. | इसमें कौन-सी बुद्धिमानी 
है ! ऐसा करने जाकर आपको कितना झूठ बोळना' पड़ेगा, : कितने 
मिथ्या आचरण करने होंगे; दूसरे छोगोंको आप भय या लाळच 
देकर कितना झूठ बोळनेको बाध्य करेंगी और मिथ्या कलङ्क लगाने- 
पर उन लोगोंको कितना दुःख होगा और उसके परिणाममें कलहः: 
रन दर वेर वद्मूल होकर उनका जन्म-जन्मान्तरतक चळनेवाळा ब्रमः 
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चालू हो जायगा--ये सब बाते आपने नहीं सोची हैं । जो दूसरे- 
को दुःख पहुँचाना, दूसरेका अहित करना चाहता है, वह 
प्रकारान्तरसे अपना ही अहित करता है और अपने ही दुःखके 
प्रबळ कारण उत्पन्न करता है | फिर, मिथ्या कलङ्क छगाना 
तो बहुत वड़ा पाप है । पद्मपुराणमें आया है-- 


चृणां मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌। 
तानि पुत्रान्‌ पशून्‌ घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये ुर्वङ्गनागमे । 
इष्टं वे शोधनं बृद्धैनौस्ति मिथ्याभिशंसिनि॥ 
( स्वगंखण्ड ५५ | ४१-४२ ) 
< “जिनपर मिथ्या कलङ्क लगाया जाता है, उनके रोनेसे जो 
, आ गिरते हैं, वे मिथ्या कळङ्क ढगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका 
विनाश कर डालते हैं | ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी आदि पापोसे ` 
शुद्ध होनेका उपाय बृद्धो ( आचायों ) ने देखा है, परंतु मिथ्या 
कळक्क ळगानेवाळे मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा 
गया है | 
- अतः जिन छोगोंने आपपर मिथ्या लगाया है, उन्हे 
निस्संदेह अपने-आप ही अपने छिये ठी त य 
र है । आपका कतव्य है कि आप उनपर दया करे एवं भगवान्‌. 
त से प्राथना करके उनको दुःखके गतेमें गिरनेसे बचायें | ससे 
| भ्रपका तो कल्याण होगा ही, उनका मन भी बिशुद्ध होगा, अपने 


| रस सहन इन्दर हितकर व्यव्हारसे आप उनके मनका पाए वने 


| 
| 


ड्‌ - CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


झूठा कळक लगाना बड़ा पाप है १५ 


बड़ी सहायक सिद्ध होंगी | जो मनुष्य सद्भावोंका पोषण करता है, 
चइ समीको सद्भावोंका खाभाविक दान करता है और उनको बुराई- 
से बचानेमें सइज सायक होता है । इसी तरह असद्वावोके 
पोषणसे मनुष्य सत्रको बुराईका दान करके उन्हें बुराईमें लगानेमें 
सहायक होता है । अतः अपना तथा दूसरोंका कल्याण चाहनेवाले 
व्यक्तिको असद्भाववाले मतुष्योंके प्रति भी सद्भात्र ही रखना चाहिये | 
इसीमें दोनोंका कल्याण है । 

रही आपके कलङ्ककी वात, सो कल्क तो वास्तविक वह है, 
जो कळडूमय का करनेपर होता है और जिसको सबके अन्तयोमी 
भगवान्‌ कळङ्क मानते हैं | आप यदि अन्तरसे शुद्ध होनेके कारण 
भगवानकी दृष्टिमें निप्कछङ्क हैँ तो आपपर कलङ्क कौन लगा सकता 
है ? कलङ्क ळगानेकी चेष्टा करनेवाले खयं ही भगवानूकी इष्टम 
कलक्लित होते हैं । आपकी तो यथार्यमें परिशुद्धि हो रही है । सोना 
जैसे तपाया जानेपर निर्मळ दोकर और भी चमकने छगता है, बैसे 
ही मनुष्य अपमान, तिरस्कार और निन्दा प्राप्त करके निमंल 
होता है और विशेषरूपसे चमक उठता है । 

इसलिये आप उस पाप-योजनाका परित्याग करके मिथ्या कलळडू 
लगानेबालोपर क्षमा कीजिये और उन्हें भगवान्‌ क्षमा कर दें तथा 
उनके मनको पवित्र भावनासे भर दें, इसके लिये पवित्र 'मार्वोसे | 
भगबान्‌की प्राथना कीजिये । इससे आपका और उनका--दोनोंका 
वत होगा और प्रकारान्तरसे आपके द्वारा विश्वकी सेवा भी होगी | 
शेष भगवत्कृपा । > 

---*>990-+-- 
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5 प्राणिहत्या पाप है 
भय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला 
। मेरी 
समझसे तो किसी भी देवताको प्रसन्न करनेके दिये किसी प्राणीकी 


| वळि देना संया अनुचित है । माताकी किसी. संतानको उसकी 


॥| 


न न रसन्न करनेके छिये मारे तो उसपर माता 
उभ दाणी । परंतु जो ऐता करते हैं, उनके छिये क्या किया 

जाग । उताकी बात तो भळा रही, करोड़ों आदमी जीमके खादके 
ह गरीब प्राणियोके प्राण हरण करते हैं और इसमें धोर 
यी न्य म गहा मानते, जो सर्वया श्रान्त धारणा है । 
की Fo मरे तो उन्हे जा कष्ट होगा, 
भी होगा । प्रामिहृत्या है, चाहे 

कह किसी मी हेते हो | शेष मगा | प कै चाहे 

TT as 
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पतित पुरुष 


प्रिय बहन | सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | सचमुच 
बड़ी भयानक परिस्थिति है | आजकळके पुरुष तो एक प्रकारसे पशु 
और पिशाच हो चले हैं | जब अविवाहित कन्याएँ पिताके घरमें 
अपने चचेरे भाइयोंके द्वारा तथा शिष्या गुरुओके द्वारा ही सतायी जाती 
हैं, तव क्या कहा जाय | इसमें आजकळकी कुशिक्षा तथा सिनेमा 
प्रधान कारण है | दूसरा कारण है, युवती-विवाह । ळड़कियोंका छोटी 
उ्रमें विवाह. हो जाता और वे अपने सघुराळल चली जातीं, ` 
तब यह स्थिति ही नहीं रह जाती । सबसे प्रधान कारण तो है--- 
धर्मका भय न रहना | अतएव इसका असली उपाय तो धका विश्वास 
है । मनुष्य पापसे तभी वच सकता है, जब वह पापको पाप माने 
और छिपकर पाप करनेमें भी उसे ध्मनाशका भय दिखायी दे । 
ऐसे अवसरोंपर लड़कियोंको साहस करके अत्याचारियोंको पीट 
देना चाहिये । यंद्यपिं लोग इसमें भी नारियोंकी ही चर्चा अधिक 
करते और उनके चरित्रपर संदेह करते हैं, तथापि उन्हें शिक्षा देना 
तो बहुत आवश्यक है । समाजमें ऐसे नीच तरुणोंका रहना समाज 
तथा देशके लिये बड़ा ही कलङ्क है | आप अपनेमें साहस वठोरकर 
इसका कड़ा प्रतीकार कीजिये और भगवानूसे प्राथना कीजिये कि वे 
सबकी बुद्धि शुद्ध कर । शेत्र मगत्रत्कपां | 
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` प्रिय बहन | सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिळा । आपकी 
डःखगाया पढ़कर दुःख हुआ, पर इसका उपाय तो आपकी तपस्या 


° 


तथा भग्झाथना है | आप धके छिये कष्ट सहन कीजिये और 


९ 


भगवानसे कातर प्राथना कीजिये। प्राना बड़ी शक्ति है, उससे 
त पका हृदय पलट सकता है । शरीरका अन्त कर देनेसे तो दुःख 


अपराध होगा और उप्तका 


| बढा भीषण परिणाम परछोकमें मोगना पड़ेगा । यह सव्य है कि चारों 


| 
| 
| 
| 
मेत्रीभावना कीजिये | 


| ८ 
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ओरसे ठुकराये जानेपर मनुष्यका चित्त अत्यन्त बिकळ हो जाता है 
और उसे बुराई ही स॒ज्ञती है; परंतु ऐसी स्वितिमे ही धैयकी आव्यकता 
है । आप अपने मनसे किसीको विरोधी न मानकर अपना कमेफळ 
मानिये और बार-बार सद्भावना करके उन छोगोंके मनके जहरको 
मारिये । यदि प्रतिदिन मनुष्य कम-से-कम पाँच मिनट उस व्यक्तिके 
डिये, जो अपनेसे विरोध रखता है तथा बुरा बर्ताव करता है, भगवान्‌- 
से प्राथना करे कि “भगवन्‌ | उसके चित्तमे मेरे प्रति जो द्वेष है, 
उसे आप दया करके निकाल दीजिये और मेरे मनमें कभी उसके 
प्रति दुर्भाव न आये, मैं उसे अपना विरोधी मानूँ ही नहीं, मुझे 
उसके अंदर आपका मधुर दर्शन हो और उसकी क्रियामें आपका 
मङ्गल-विधान दिखायी दे--ऐसी शक्ति दीजिये। मेरा कोई वेरी न हो, 
सबके प्रति मेरे मनमें मित्रभाव हो ।? तो इस प्रकार प्रार्थना और 
सद्भाव करनेपर विरोधी व्यक्तियोंका विरोध नष्ट हो जाता है और 
धीरे-धीरे वे मित्र बनने लगते हैं। अपने मनकी विरोध-भावना 
विरोधियोंकी संख्या तथा बिरोधी भाव बढ़ाती है और अपने मनकी 
मैत्री-भावना मित्रोंकी संख्या तथा मैत्री-भावना बढ़ाती है | यह अटळ 
सत्य है, प्रयोग करके देखिये | आत्महत्याकी तो बात ही सोचना 
पाप है । धेये रलिये, मगवानके नामका जप कीजिये और कातर- 
भावसे विश्वासप्रबंक भगवानसे प्राथना कीजिये । शेष मगकत्कृपा | 


—— sa 
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` आतेभावसे विश्वासपूर्वक प्राथंना कीजिये 


मान्या बहन | आपका पत्र मिला | 'आप तथा आपके पति 

भगवानमें श्रद्धा रखते हैं, परंतु आपका ध्यान मगवानमें नहीं लगता; 

आपके पतिको मधुमेहका रोग है; आपके चार बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर 

आप कहीं जा नहीं सकती; चित्तमें शान्ति नहीं है-_इत्यादि ।' 

इस प्रकारकी अतिकूंठताएं न्यूनाधिकरूपमें प्रायः सभी जगह 

हैं । जगतमें सारी अनुकूलता कमी किसीको प्राप्त हुई ही नहीं, न॑ 

| हो सकती है। यहाँ हम सत्र प्रकारकी अनुकूलता चाहते हैं, इसीसे 
| चित्त अशान्त रहता है, इसीसे भागनेकी भी मनम आती है । परंत 
| न तो भागा जा सकता है न भागनेसे शान्ति द्वी मिलती है | 
| भगवानूको केवळ भगवानके -छिये ही. मर्जे; भजन केवळ भ जनके 
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लिये ही करें, तभो शान्ति मिळ सकती है । भगवानमें आपलोगोंकी 
श्रद्धा है, इससे आपके खामीकी बीमारोका क्या सम्बन्ध है £ बीमारी 
प्रव॑ जन्‍्मके कर्मका फल है । भगवान्‌ मङ्गलमय हैं--उनमें अद्धा होने- 
पर आपका परिणाममें निश्चय ही मड्ठळ होगा । परंतु बीमारी मिटनेमें 
ही मङ्गल है या नहीं, इस वातको तो मङ्गलमय प्रभु ही सोचेंगे और 
वे जो कुछ सोचेंगे तथा जो कुछ विधान करेंगे; वही हमारे लिये 
मङ्गलमय होगा--यह निश्चित विश्वास करना चाइिये । 


संसारमें अच्छे आदमीको सुख नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं 
है । क्या बुरे आदमी समी सुखी हैं ! क्या अच्छा आदमी कोई 
भी सुखी नहीं है ? पहली वात तो यह है कि मोगेमें-संसरको 
अनुकूल वस्तुओंमें -जो हम सुख मानते हैं, यद वास्तविक सुख ही 
नहीं है। जो वस्तु अपूर्ण है, नाशवान्‌ है, एक दिन बिछुडनेवाळी 
है, वड सुख कहाँसे देगी £ परंतु यद लौकिक वस्तुओका छुख भी 
पक्त कर्मोके फटखरूप मिळता है। एक आदमी इस समय 
अच्छे कर्म करता है और वह दुःखी है--इसका यह अथ नहीं कि 
बह इस समय अच्छे कर्म करता है, इसलिये उसे दुःख मिल रहा 
है । दुःख मिल रंहा है पर्वजन्मके बुरे कमोसे; वर्तभानके अच्छे 
कर्मोंका फल उसे आगे मिलेगा । किसी किसानने इस साळ खेती 
की है; परंतु पहळेकी 'खेतीका उसके पास संग्रहमें एक दाना भी 
नहीं है, अतः. वह खानेके लिये अन्न नहीं पा. रदा है. और दूसरे 
एक आदमीने पहलेके अन्नसे कोठार भर रखा है, पर इस साळ 
वह खेती नहीं कर रहा है; किंतु वह. पहलेके अन्नसे भरपेट भोजन 
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. पारदा है। अब इनमेसे जिसके पास अन्नका अभाव है, उसके इसलिये 


अन्नका अमाव नहीं है कि वह इस वर्ष खेती कर रहा है । यह 
उसके पर्व-वष खेती न करनेका फळ है और वर्तमान खेतीका 
अनाज उसे आगे मिलेगा | इसी प्रकार जो खूब भरपेट खा रहा है, 
वह इस वर्ष खेती न करनेके कारण खा रहा है, यह बात नहीं है | 
वह पिछली कमाई खा रहा है; किंतु अब थह जो कमाई नहीं करता, 
इससे आगे भूखों मरेगा | इसी प्रकार वर्तमानमें अच्छे करम करनेवाले 
पर आरव्यवश दुःखी रह सकते हैं और बर्तमानमे बुरे कम करनेवाले 
पत्नारूधक्श पुदी रह सकते हैं। अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि दुःख वर्तमानमें अच्छे कर्म करनेवालोंको ही मिळता है | 
. पथापि आप यदि विश्वासपूर्वक भगवान्को पुकारे, विश्वास- 
भवक' वतमान सुखके छिये भी भगबानूसे प्रार्थना करे तो आश्चर्य 
नहीं कि आप एदी हो जायें और आपके वर्तमान लौकिक दुःख मी 
दूर हो जायें। अतएव आप यदि यथार्थ तत्त समझ जाँ, तब तो 
निष्कामभावसे ही भगवानको भजिये | तमी मानव-जन्मकी सफळता 
होगी । साधनमें मी आनन्द आयेगा और सिद्धिमें तो आनन्द है ही। 
नहीं तो, विश्वासप्रबक आतंभावसे दुःखनारा और सुखकी प्रातिके 
डिये भगवानूसे प्राथना कीजिये | आपकी प्राथना सच्ची होगी तो या 
तो दुःख मिटकर आपको इच्छानुसार सुख मिल जायगा अथवा 
आपके मनसे सुख पानेकी कामना ही नष्ट हो जायगी. "जे 
दुःखोकी जड़ है । दोनों ही खितियोमे आप दुःखसे ै जायेंगी प 
लक | 'खसे छूट जायंगी । 
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सेवा, प्रेम आदिसे टूसरेका मन बदलिये 

मान्या बहन ! सादर हरिस्मिरण | आपका पत्र मिला । आपके 
पतिदेवमें आचरणके दोष हैं, घरमें ही उनका बुरा आचरण है और 
उनसे तथा आपके सास-सछुरसे आपको कष्ट प्राप्त होता है--यह 
अबस्था वस्तुतः बड़ी ही शोचनीय है । परंतु इससे बचनेका उपाय 
न तो दुःख करके आत्महत्याकी बात सोचना है और न क्रिसीसे 
लड़-झगइकर अत्यन्त अशान्ति' उत्पन्न करना ही है। इसका 
उपाय है--“भगवान्‌से बिश्वासपवेक कातर प्रार्थना करना तथा सेवा, 
प्रेम और तपस्याके द्वारा पतिका मन बदलना ।' इन दोनों ही उपायों- 
में विश्वास, धैर्य और तपकी आवश्यकतां है; पर ये हैं बहुत अंशमें 
अमोघ उपाय । आप इन्हें करके देखिये । इनमें हानि तो है ही नहीं । 
मेरे पास पिछले ही दिनोंके दो पढ़ी-छिखी बहर्नोके ऐसे उदाहरण 
हैं, जो पहले बहुत दुःख पाती यीं, परन्तु इन उपायोंको विश्वास 
तथा घैरीके साथ काममें ळानेसे एकका दुःख एक साळमें और दूसरी- 
का सोलह मददीनेमें दूर हो गया । उनके पति सच्चरित्र हो गये 
और उनके अनुकूल भी हो गये । सास-सछुरका मन भी पलट गया। 
उन दोनों बहनोंमें .एक लिखती हैं कि “जहाँ हमारे घरमें पहले रात- 
दिन नरककी आग जळती थी, वहाँ अब खगेके नन्दन-काननकी 


_. मुगन्ध फैल गयी है । दूसरी छिखती हैं कि ईश्वरकी इपासे 


मेरे पतिदेत्रताको अपने प्रवकृत्यपर बड़ा भारी पश्चात्ताप है और 
उन्होंने सचरित्रताकी तथा मेरे साथ सदूव्यवडार करनेकी शपथ ळे 
ली है | जिस बहनकी उनके साथ दुराचारमें प्रवृत्ति थी, वह भी घुधर 
गयी है । हमारा घर सुखोंका भंडार बन गया है ॥ अतः आप भी इन 
उपायोको विश्वासपवक काममें छाकर देखिये । शेष भगवत्कृपा । 
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कपा-ही कृपा 

हू प्रिये महोदय | आपका कृपापत्र मिला था। आपको क्या 
छिखू | भगवान्‌ कितने इपाछ हैं, उनकी कृपा कोपी है--यह कोई 
कसे बतला सकता है | वे तो कृपामूत ही हैं; उनमें कृपा- 
हवी-कृपा है । वहाँ न्याय नहीं है, इन्साफ नहीं है---यही कइना 
पड़ता है | वे यदि न्याय.या इन्साफ करते होते तो मुन्न-सरीखे सहज 
पातकीकी न जानें क्या गति हुई होती| छोगोंके सामने मुँह दिखाने 
योग्य तो मैं रहता ही नहीं, जगत्‌ मेरे सुपर थूकनेसे भी घृणा 
करता--अपने अपराधोंका ध्यान आनेसे तो न्यायकी बात यडी 
जेचती है । पर उनकी कृपाशक्ति इतनी विचित्र है कि वड जहाँभी 
कई न्यायका प्रसङ्ग आता है, वटी उस न्याये प्रवेश कर जाती है 
और नायको तत्काळ इपाके रूपमे बदछ देती है | सची बात तो 
ह pe सदा इपामय ही है उनमें कृपा-ही-कृपा है । 
है कर य भा ला ही है | अतएव निरन्तर उनकी 
"र चढ विश्वास रखना चाहिये और उस परम करुणामयी माँ 
ङ्प देवीके चरणोपर अनेको विना शते न्योछाबर कर देना 

जाइये | वस, निश्चिन्त हो जाना चाहिये नि 
od (---कृपापर पृण निर हो 

रखना चाहिये 

जासु कृपा नहिं ङा अघाती ।? ( मानस ) 


._ रभु मूरति , 
खुद सर्वभूतानाम्‌? ह ( विनयपत्रिका ) 


खद्दद 
*सवंदुगाणि मत्पसादात्‌ (गीता ५ | २९ 
' बस- रात तरिष्यलि! (गोता १८। ५८ ) 


विज 2 270 Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Iii RR BENIN ISR 
a ठक ~| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अवतार'रहस्य 


प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मिरण | आपका कृपापत्र मिला। 
आपके प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार हैं-- 


जो अवतारवादको नहीं मानते, वे यह दलील देते हैं कि 
शरीर धारण करनेसे ईश्वर एकदेशीय हो जाता है । पर वस्तुतः यह 
कथन ठीक नहीं है । एकदेशीयत्वकी कल्पना जड देहमें होती है । 
भगवान्‌का खरूप चिन्मय है । वे ज्ञानमय प्रकाशके पुञ्ञ हैं । 
उनका शरीर, उनके आयुध-आभूषण--समो दिव्य एवं चिन्मय हैं । 
चे साकार होकर भी निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार हैं । 
अतएव वे एकदेरामें दिखायी देते हुए भी सत्रंदेशीय तथा सर्वव्यापी 
हैं | यही भावानकी विशेषता है क्रि उनमें सब प्रकारके विरोधी 
गुणोंका तथा भावोंका समन्वय होता है | 

यद्यपि भगवान्‌के सदृश व्यापक दूसरी कोई वस्तु नहीं, जितका 
दृष्टान्त उपस्थित किया जाय, तथापि अवतारवादको कुछ हृदतक 
समझनेके लिये अग्निका दृष्टान्त दिया जाता है । अग्नि परमाणुरूपसे 
सत्रेत्र व्यापक है । काष्ठ आदि सभी वस्तुओंमें उसकी सत्ता है । 
इस प्रकार निराकार रूपसे सवत्र व्याप्त अग्नितरव एक ही है, तो 
भी वह दियासलाई आदिकी सहायतासे अनेक स्थानोपर या एक 
स्थानपर साकाररूपमें प्रकट होता है । इस प्रकार एकदेशमें प्रकट 
होकर मी वह अन्यत्र नहीं है--यह वात नहीं कही जा सकती | 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी एकदेशमें साकारूपसे प्रकट होकर भी 
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निराकाररूपसे अन्यत्र सब स्थानेमें विद्यमान हैं । अग्निकी दो 
शक्तियाँ हैं--दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति | अग्निका प्राकट्य 
जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ ये दोनों शक्तियाँ पर्णरूपसे विद्यमान 
रहती हैं । इसी प्रकार भगवान्‌--सवव्यापी परमात्मा जहाँ भी प्रकट 
होते हैं, अपनी सम्पूर्ण शक्ति साथ लेकर ही प्रकट होते हैं | अतः | 
मगवातूके अवतार-विम्रइर्मे एकदेशीय या अल्पशक्तिं होनेका दोष | 
नहीँ आ सकता । जैसे प्रकट अग्नि और अप्रकट अग्नि एक ही है, |. 
उसी प्रकार साकार और निराकार एक ही तत्त्व हैं, इनमें कोई | 

| 

| 


पाय्य नहीं है; अतएव साकार विप्रइ भी स्व्यापी ही है । 


ईश्वर सवत्र है, अतः वह अपने लिये ऐसा नियम कभी नहीं 
बनाता, जिसे कमी तोड़नेकी आकयकता पड़े | वह आविर्भाव और 
तिरोमावकी शक्तिसे युक्त है, अतः अबतार-ग्रहण उसके लिये 
नियमविरुद्ध नहीं है | बेदोंमें भी कड है-- । 
'ख एव जातः, स जनिष्यमाणः ।? 
धह प्रकट है और वह भविष्ये ’ 
Ee भी प्रकट होगा । गीता 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीः 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय on | 
भें अजन्मा, अविनाशी और क 
5 समस्त प्राणि 
भी अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? ग र बो 
i यही तो ईधरकी सराक्तमत्ा है । शेष भगवत्कृपा | 
is FF 


—— AS 
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गुरु किसको करें ! 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | उत्तरमें निवेदन 
है कि ब्राह्मणके लिये यदि ब्राह्मण ही गुरु मिल जाय तो कह सर्वोत्तम 
है | केवल ब्राह्मणका ही नहीं, समस्त वर्णोका गुरु ब्राह्मण है--- 
“णानां ब्राह्मणो शुरुः ।? किंतु यदि ब्रह्मनि, भगवद्माप्त एवं गुरूचित 
गुणोंसे सम्पन्न ब्राह्मण गुरु न मिल सके तो उक्त गुणोंवाले क्षत्रिय 
अथवा वेस्यसे भी भ्रद्वापरवक परमार्थपथका उपदेश ल्या जा सकता 
है--यड बात शाक्षोंद्वारा अनुमोदित ,है । छान्दोग्य-उपनिषदूर्म कथा 
* आती है--“आरुणिके पुत्र श्वेतकेतु तथा खयं आरुणिने भी पञ्चालराज 
प्रवाहणसे उपदेश ग्रहण किया था ।” पश्चालराज क्षत्रिय थे और 
आरुणि ब्राह्मण | इसी प्रकार मह्दामारतमें कथा आती है कि एक 
तपखी ब्राह्मणने किसी पतित्रता देवीके मेजनेसे व्यावके पास जाकर 
उपदेश ग्रहण किया था । एक कथा है--एक ब्राह्मणने तुलाधार 
वेश्यके पास जाकर उपदेश देनेके लिये उनसे प्राथना की थी । इतना ही 
नहीं, उन्हें माता-पितामें भक्ति रखनेवाले एक चाण्डालके यहाँ भी 
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उपदेश ऊेनेके लिये जाना पड़ा था | ये सभी अपवाद-स्थळ हैं | | 
तात्पय इतना ही है कि वास्तवमें गुरु उत्तम वणका होना चाहिये । | 
अभावमें निम्नवर्णके योग्य पुरुषकी शरण छेनेमें भी कोई दानि 
नहीं है । 
ईश्वरप्राप्ति अथवा मोक्षमागर्मे प्रवृत्त करानेवाले गुरुका महत्त 
सबसे बढ़कर है । साधन-सम्बन्धी उपदेश उन्हींसे लेना और | 
उसका इहतापुरक पांडन करना चाहिये | अन्य संत-महात्माओं तथ 
गुरुजनोसे भी सपपङ्गके तौरपर उत्तम बाते लेनेमें कोई हज नहीं है | | 
सस्ङ्गसे साधनमें रुचि बढ़ती है और दृहता आती है | अतः वह 
प्रत्येक साधकके लिये लामदायक है । 
चट उळ-परभ्परासे यदि घें श्रीविष्णुकी अथवा देवीकी पजा होती 
ळी आ रही हो तो उछका पाटन होना हदी चाहिये । कुल्के 
का पा उस परम्पराकी ल सहयोग करना चाहिये | 
रक्त अपनी श्रद्धा-मक्तिके अनुरार निन्हें हृदयके 
सिंहासनपर विठाया है, उन श्रीक्षष्ण अथवा श्रीराम आदि इष्टदेवकी 
पूजा मी कली चाहि र श्रीराम आदि इ 
स व्यक्तिके लिये, जिसके श्रीकृष्ण ही | 
f 


मातमा अथवा चित्रपटा पज, 
भजन करे । शालप्राम-शिलाका भी 


्रप्णभात्रसे पजन करनेमें कोई आपत्ति नहीं है | श्रोकृष्णके पार्षदों 


अथवा अन्तरङ्ग शक्तियोंका भजन मिन्न-मिन्न तन्त्रोंमे मिन्न:मिन्न 


प्रकारसे बताया गया हैं 

€ | साधारणतया कण्ण 
> न्य आप श्रोकृष्णके साथ 
आराधारानीका भेजन कर सकते हे | र 
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शुरु किसको कर ? २९ 


इष-प्रतिमामें या चित्रपटमें प्राणप्रतिष्ठा करना उत्तम है, किंतु 
उसकी प्रजा आदिको व्यवस्थामें किती .प्रकारकी त्रुटि नहीं होनी 
चाहिये । उसका वैदिक विषिसे संस्कार होनेपर अन्य अंस्कृत 
व्यक्तियों, ल्लियों तथा अस्पृष्योंके स्पसे उसे बचाना तथा नित्य नियमएवक 
उसके पजन, भोग आदिकी सुन्दर व्यवस्था करना आवश्यक है । यदि 
इस तरहकी व्यवस्था और विधि-निषेधके पालनमें अडचन हो तो 
वेदिक विधिसे प्राणप्रतिष्ठा न करके भावनाद्वारा भगवानको सवत्र 
व्यापक देखते इए प्रेमपूर्वक उनका पुजन करना चाहिये । 


जहाँ भगवानमें गुरुभावना है, वहाँ दूसरे किसी गुरुके विमा 
मी मजन-साधनमें कोई भयकी वात नहीं है | 


रुद्राक्ष अथवा तुळसीकी माळापर आप जप कर सकते हैं। 
माळा न हो तो कर-माळापर जप कर सकते हैं । 


गायत्री-मन्त्रका जप करते समय ध्यान आप अपनी रुचिके 
अनुसार देबी गायत्री, भगवान्‌ स॒ये अथवा इष्टदेव भगवानूका कर 
सकते हैं । निर्युण-निराकार ब्रह्मका ध्यान भी किया जा सकता है | 


नाम-जप प्रातः-सायंके अतिरिक्त सवदा सत्र काय करते समय 
भी कर सकते हैं । समष्टि-कीतनमें आप सबके साथ 'इरे राम०? 
मन्त्रका उच्च खरसे उच्चारण कर सकते हैं । यह मन्त्रप्रकारान 
नहीं है | शेष भगवत्कृपा | 


—— SE 
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माता-पिताका अपमान पाप है 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला, धन्यवाद | 

आपने पछा है--भाता-पिताको .कटु शब्द कइनेवालेका तथा माता- 

पिताका अनादर करने और उन्हें गंदी गाछिवोँ देनेबाळेका कौन-सा 

रयश्चि्त करनेसे पाप धुल सकता है ? प्रन पढ़कर प्रसन्नता मी | 
इई और खेद भी | प्रसन्नता इसलिये कि आज भी ऐसे लोग 
हैं, जो पिता-माताके महत्तको समझकर उनके प्रति अपनेद्वारा 
अपराधोंका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं । खेदकी बांत यह 
। है कि अब ऐसा बुरा समय आ गया कि लोग पिता-माताके ग्रति भी 
अर कहते संकोच नहीं करते, उन्हें गालियोँ देते समय 
उनकी वाणी कुष्ठित नहीं होती और उनका अपमान करके भी वे 


| 
| 
| 
| 


एक समय वह या, जव पिताकी अ क | 
भी भारतीय युवक वहे-से बे ज्ञा दूसरेके मुखसे सुनकर 


भगवान्‌ समझकर नित्य-निरन्तर पा 
| संन रहते ये । पुराणों कथा बताएं सेवा, उनकी आराधनामें 
व्याध आदि भी केवळ माता-पिताकी सेवा 


प्राप्त गम हैं, जिसे आजीवन कठोर करके उस उत्तम सिंद्विको 
| 


तपस्या करके भी प्राप्त करना 
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साता-पिताका अपमान पाप है ३१ 


शाखोमें माता-पिताको उपाध्याय और आचार्यसे मी ऊँचा स्थान 
दिया गया है । भगवान्‌ मनु कइते हैं--“पिता प्रजापतिका खरूप है 
तथा माता पृथ्वीकी प्रतिमूर्ति है । मनुष्य कमें पड़नेपर भी कमी 
इनका अपमान न करे । माता और पिता पुत्र-जन्मके लिये जो क्लेश 
उठाते हैं, उसके पाळन-पोषणर्मे जो कष्ट सहन करते हैं,उसका 
बदला पुत्र सेकड़ों वॉतक उनकी सेवा करके भी नहीं चुका 
सकता । जिसने माता-पिता और आचार्यको प्रसन्न कर छिया, उसकी 
सम्पूर्ण तपस्या पुरी हो गयी । उनकी सेवा दी सबसे बड़ी तपस्या 
है | उनकी अनुमतिके बिना कितने ही बड़े दूसरे धमका अनुष्ठान 
क्यों न किया जाय, वह सफल नहीं होता । माताकी भक्तिसे 


' इस लोकको, पिताकी मक्तिसे मध्यम लोकको और गुरुमक्तिसे ब्रह्मलोको ' 


मनुष्य जीत लेता है । जिसने इनका आदर क्रिया, उसके द्वारा सत्र 
धर्मोका आदर हो गया । जिसने इनको अपमानित किया, उसके 
समस्त शुभ कर्म निप्फल हो जाते हैं । पुत्रके लिये माता-पिताकी 
सेवा ही परम धर्म है और सभी धर्म उसके लिये उपधम हैं । जो 
गुरुजनोंको “हंकार, “त्वंकार आदिके द्वारा--अर्थात्‌ उनको डॉँट- 
डपटकर, तुः आदि कइकर अपमानित करता है, वह निजन 
"वने प्रेत होता है |” 

.इस प्रकार झाखोंमें माता-पिताकी महिमा गायी गयी है, उनकी 
सेवाका माहात्म्य बताया गया है और उनके तिरस्कारसे घोर पापको 
प्राप्ति कही गयी है । यं तो हुई शात्रकी बात; छोकदृष्टिसे विचार 
किया जाय तो मनुष्यके लिये माताःपितासे बढ़कर उपकारी और 
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पुत्रको ग्लानि नहीं होती होगो £ 

आप इसका प्रायश्चित्त जानना चाहते हैं, किंतु क्या बताया | 
जाय | माता-पिताके उपकारोसे मनुष्यक्रा रोम-रोम दबा हुआ है | | 
उनके विपरीत आचरण करना भारी इतष्नता और विश्वासघात है | | 
कतभ्न और बिग्रासघातीके लिये. कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है | वह | 
इतना भयंकर पाप है कि प्रायश्चित्तसे शान्त नहीं होता । | 
इस पापके प्रतिकारके दो ही उपाय हैं--अपनी भूळोंके लिये सच्चे | 
हृदयसे पश्चात्ताप हो और माता-पिताकी ओरसे क्षमा मिल जाय | | 
क्षमा जबरदस्ती नहीं, उन्हें सेवसे प्रसन्न करके प्राप्त की जा सकती 
5 | जब पत्र पिता-माताकी इतनी सेत्राश्रणा करे कि उससे उनका 
रोम-रोम उपके लिये आशीर्वाद दे और उनके अन्तःकरणमें पुत्रके 
लिये खभावत: ही मङ्ग्-कामना होती रहे, तत्र उस पुत्रका जन्म सार्थक 
मानना चाहिये । यों तो माता-पिता मासे ही पुत्रकी भलाई 
चाहते, करते और विचारते हैं; जता 
होता है, जव सेवा ओर डा पाळ (उनके म्हणले मुण 
ताता 0 मनसे उन्हें निरन्तर संतुष्ट रखे | 


जीविते वाक्‍यस्वी भूरि 
गयायां Ro द भोजनात्‌ः। 
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माता-पिताका अपमान पाप है ३३ 


किसी भी पापके लिये पश्चात्तापकी आगमें जळना उत्तम प्रायश्चित्त 
है । कियेपर पछतावा हो, आगे वसा क्म न करनेका दृढ़ संकल्प 
हो और भगश्रनूसे प्राथना की जाय, उनकी शरणमें जाकर उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये स॒त्कमका अनुष्ठान भकिया जाय तो सभी पाप मस्म 
हो जाते हैं भगत्रान्‌के नामका जप पापोंका अमोध प्रायश्चित्त है । 
मनुजीने एक जगइ लिखा है-- 
हुंकार आह्ाणस्योकत्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
स्नात्वानश्चन्महः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
(११।२०५) 
अर्थात्‌ “जो ब्रासणको डाट बताये, गुरुजनोंको तू कहकर 
अपमानित करे, उसके लिये यदी प्रायश्चित्त है कि वह स्नान करके उस 
दिन उपवास करे और उन गुरुजनोंके चरणोंमें पड़कर अपने 
अपराधके चयि उनसे क्षमा माँगे ।? 
माता-पिताको गाली'देनातो इससे भी बड़ा अपराध है । अतः 
इसके लिये भी यही उचित है कि अपराधके अनुसार दो-एक दिन 
उपवास किया जाय, माता-पिताके चरणोंपर पड़कर किये हुए 
अपराधके लिये क्षमा मागो जाय और भविष्यमें फिर कभी ऐसी धृश्ता 
न करनेका इढ़ संकल्प लेकर सदा अपनी सेत्राओंसे माता-पिताको 
' संतुष्ट रखा जाय । साय हो भगवन्नाम-जप और भगवत्म्राथना भी 
चळतो रहे | रेष भगव्रत्कृपा । 


— ER 
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भगवार्‍में सब कुछ है | 

प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण | आपका ङपापत्र मिळा | धन्यवाद | 
आपने लिखा, 'कुछ साळ पहले हम कामान्ध हो गये थे, उससे | 
शरीर बहुत क्षीण हो गया है और स्मृति विलकुळ नष्ट हो गयी है-******० | 
यह कटु अनुभव आपको प्रत्यक्ष हुआ, जिसके लिये शाख्न | 
युगोंसे सावधान करते आ रहे हैं। पर इतने कटु अनुभवके बाद | 
भी आपका मन विषय-चिन्तनकी ओरसे हटना नहीं चाइता, एकाग्र | 
नहीं होता यही है कामकी दुय शक्ति और यही है. भुवन- 


मोहिनी मायाकी विचित्र लीला | आजसे हजारों ब पुवे महाराज 
ययातिने भी ऐसा ही अनुभव ग्राप्त किया था | वे विषय भोगसे विषय- 
ए'णाका दमन करना चाहते थे | जीवनमें यह प्रयोग करके उन्होंने 
देखा, किंतु अन्तमे उन्हें निराशा ही हाथ लगी | वे इत परिणामपर 
पहुँचे कि यका उपमोग कियेच्छारूपी अगिको प्रज्वलित करनेमें 
उ करता हैं । इस अनुभवके बाद घे उधरसे हट गये । 
कर मगबानूकी आराधनामें बिताया | इससे वे परम 
र i | आपको भी मैं यही सलाह दूँगा | भगवानके 
आ संग पैदा कीजिये । रूप, रस, गनध, स्परे, 
हे एस विषय अनन्त और दिव्यातिदिव्य रूपमें भगबानमें 
। आप अपने मनसे किये बहू भगवान्‌की ओर ळो,. 
क 
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भगवानमे सब कुछ है ३५ 


उन्हींका चिन्तन करे | वहाँ एक ही जगह उसे सत्र कुछ मिल 
जायगा, उसकी सारी कामनाएँ पूर्णे हो जायगी । भाजकळका समय 
देखते हुए तो यही माग निरापद जान पड़ता है । 


आप चाइते हैं-तीयकी ऊध्बेगति हो; आपके मनमें उध्वरेता 
वननेक्री साध है । किंतु आप समयपर चूक गये हैं। योग-साधनका 
सबसे बड़ा सहारा है--ब्रझचय--वीयंका संरक्षण । किंतु उसीपर 
आपने तुप्रारपात कर दिया है । पता नहीं, आपकी अवस्था अब 
क्या है और आपने जीवनका कितना समय कामान्धतामें बर्बाद किया 
है । यह जाननेपर ही कोई उपयोगी सलाइ दो जा सकती थी । 
ऊपर जो परामश दिया गया है, वरू सत्रके लिये समी अवस्याओंमें 
परम मङ्गलदायक है । भगवान्‌ गीतामें कते हैं-'पहलेका कितना ही 
दुराचारी क्यों न हो, जो अनन्यभात्रसे मेरा भजन करता है, वह 
साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि उसने उत्तम निश्चय कर छिया 
है | अब उतके राहपर आनेमें--धर्मात्मा बननेमें देर नहीं है--- 
“क्षिप्र भवति धमोत्मा ।! 
योग-विद्या और कुण्डडिनी-शक्तिको जगानेक्ी विधि मुझे ज्ञात 
नहीं है, न मैं किसी अनुभवी योगी अथवा प्रामाणिक योगाश्रमका ही 
पता जानता हूँ | अतः इस्त वित्रयमें आपको कोई राय नहीं दे 
सकता । आप संसारमें रहकर निवृत्तिमय जीवन ब्रिताना चाइते हैं 
तो भगवानकी शरण ग्रहण कीजिये । यदी मङ्गडमय और निष्कण्टक 
मागे है । शेष भगवत्कपा | 
ERAS 
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कुछ महत्तके फ्रनोंका उत्तर 


प्रिय मोद्य | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । आपके 
प्रश्‍नोका उत्तर क्रमशः निम्नलिखित है-- 

( १ ) रावण भगवान्‌ शंकरका भक्त था । अहंकार छोड़कर 
उनकी शरणमें गया था, इससे प्रसन्न होकर भगत्रान्‌ने उसे अतुलित 
शक्ति प्रदान को थी | उसी शक्तिसे वह सवत्र बिजयी हुआ तथा 
कलास पवतको भी उठानेमें समथ हो सका । परंतु जत्र उसके मनमें 
अपने बडका अभिमान हो आया, तव भगवान्‌ शिवकी अह्दैतुकी 
करुणाको वह भूळ गया । इससे उसकी सारी शक्ति जाती रही । 
भगवानूने तनिक-सा अगूठा दत्राया और वह धॅसकर पाताळमे 
चला गया | महिग्नःस्तोत्रमें भी इस प्रसङ्गक्ा उल्लेख हुआ है--- 

अळभ्या पाताळेऽप्यछसचलिताङ्ुषठरिरसि | 


पतष्ठा त्वय्यासीद्‌ थुवसुपचितो मुह्यति खलः ॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि रावणमें खत कोई शक्ति नहीं 


थी, भगवानने दवी कृपा करके उसे वह शक्ति दी और जब-जब, जहाँ- 
जहाँ उचित समझा, तब-ततर, तह-तहाँ रावणमें उस शक्तिको प्रकट 
किया और जहाँ नहीं समा, वहाँ उती शक्तिको तिरोडित कर 
दिया | राजा जनकका धनुष भगवान्‌ शंकरका ही धनुष था। 
रावण जगञ्जननी जानकीसे विधा 
तोड़ने आया था | अपने आराध्यदेवकी आहादिनी शक्ति सीताके 
प्रति उप्तका ऐस अनुचित भाव देखक 


उसकी शक्तिको तिरोहित कर दिया, जिसके कारण बह उप्त धनुणकी 
तोड़ना तो दूर रहा, उठा भी नहीं सका | 
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| 
| 
| 


च्छा लेकर धनुष उठाने और 
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( २ ) दञ्चिणकी ओर पैर और उत्तरकी ओर सिरहाना करके 
सोनेसे मनुष्यकी आन्तरिक राक्तियोंका श्रुब॒क्षी ओर आकर्षण होता 
है । इससे आयु क्षीण होती है, शरीरमें निवलता आती है और शिरो- 
रोग आदिका भी डर रहता है । असाधारण रोगकी अवस्थामें जब 
रोगीके जीत्रनकी आशा नहीं रहती, तत्र उसे उत्तरकी ओर सिर करके 
इस उदूदेश्यसे छुलाते हैं कि उसका आकषण ऊध्वळोककी ओर 
हो | उस समय ऐसा करना अत्यन्त आवशयक है । 

( ३ ) आप पूछते हैं, क्या आजकल भारतकी क्षियाँ पाँच 
पति बना सकती हैं ? इस तरदका प्रश्‍न आजकलके मन-चले 
टोगोंके मस्तिप्ककी उपज है| आजकल ही नहीं, कभी भी 
मारतकी ख्रियोंमें एकसे .अधिक पति वनानेकी दूषित प्रया नहीं 
देखी जाती । आदिशक्ति जगन्माता रक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पावतीने 
एक ही पतिको आत्म-समर्पण क्रिया । भारतकी नारीने जिसे 
एक वार हृदयमें स्थान दिया, उसीपर सदांके लिये बड़ न्योछावर 
हो गयी । दूसरा कोई कितना ही उत्कृर पुरुष क्यों न हो, 
उसकी ओर आँख उठाकर उसने देखातक नहीं । उसकी तो 
यह अटळ प्रतिज्ञा रही-- 

“बरडे संसु न त रइडँ कुआरी ।' ( मानष १ | ८० | २३ ) 
सावित्रोने सत्यवानूको हृदय प्रदान किया था; फिर यइ ज्ञात 
होनेपर मी कि उनकी आयु केवळ एक वर्ष ही शेष है, उसने दूसरे 
पुरुषसे वित्राह करना अख्नीकार कर दिया । प्राचीन कालमें जहाँ 
द्ौपदी-जेसे एक-आध उदाहरण ऐसे मिलते हैं, वहाँ उस समयको 
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३८ सुख-शान्तिका मागे 
परिस्थितिपर दृष्टिपात करनेपर शङ्काके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता | 
वे उदाहरण अपवादमात्र त्रनकर रह जाते हैं । द्रौपदीके ब्रिवाहकी 
घटना जो महदाभारतमें वर्णित है, उसे पढ़नेसे पता लगता है कि | 
तत्कालीन जन-समाजमें इस वित्राका बंडा बिरोध हुआ । खयं मद्दा- 
राज हुपद भी इस तरहके वित्राके बड़े विरोधी थे, किंतु व्यासजीने 
जब प्रबल कारण दिखलाया, तत्र भावीके सामने उन्हें नतमस्तक होना 
पड़ा | माकण्डेयपुराणमे स्पष्ट बताया गया है कि द्रौपदी शचीके अंश- | 
से अवतीणे इई थी और पाँचों पाण्डव इन्द्रके ही अंशविरोषसे प्रकट 
इए थे; अतः उनके पुव सम्बन्धकी ही उस समप भी आवृत्ति हुई | | 
इतना होनेपर भी यह अपत्रादरूप घटना है; भारतकी अन्य खियोंने 
कभी इस प्रकारके विवाइको प्रोत्साहन नहीं दिया | धर्मशाल॒की 
दृष्टिसे तो एकाधिक पतिका वरण नारीके छिये महान्‌ पाप है। | 
डी (४) ल जिस विषयमें अधिक रुचि है, जिसको 
"इनन या पानेके छिये बह अधिक उसुक रहता है, उस 
कक सामने आनेपर वह बड़ी चाह और उत्साहसे उसको ग्रहण 
करता है; ऐसा करनेमें उसे रस मिलता है | 
7 अंतएव उसे वहाँ नींद 
नहीं आती । किंतु जिस ओर दयक आकण ही नहीं है अथवा 
जिसमें उसे रस नही आता, ऐसा प्रसङ्ग सामने ग ने उसे नींद 
सताने ळगती है । इसके सिबा आठसय, तमो अ 
तथा अधिक श्रम या जागरणके क क 
पिनेमामें नींद नहीं आती: ति डे रा गी नि 
आती भ रामायण-कथा सुननेमे नीद 


है, उनके नींद 
समझना चाहिये | नींद रसका अभाव ही कारण 
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कुछ महत्वके परदनोंका उत्तर ३९ 


_ (५) लहसुन-प्याज आदि वस्तुएं समीके ल्यि निषिद्ध हैं; 
विद्यार्थियोंको तो विशेषरूपसे इनका त्याग करना चाहिये । जेसे 
शुद्ध खच्छ दर्पणमें ही स्पष्ट प्रतिबिम्त्र पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध 
अन्तःकरणमें ही ज्ञानका अधिक प्रकारा होता. है । विद्याथी ज्ञानका 
उपाजन करता है | उसमें सफल होनेके लिये यइ आवश्यक है कि 
उसका हृदय--उसकी बुद्धि शुद्ध दो । तन-मन और बुद्धिपर 
आहारका बहुत प्रभाव होता है । "आहारशुद्धौ सर्वशुद्धः 
( छान्दोग्य० ७। २६। २ )--“आइारकी शुद्विसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है। इसलिये विद्यार्थीके लिये त्रह्मचये-पाटनपर 
अधिक जोर दिया गथा है । खरह्म' शब्द वीय, वेद तथा 
परमात्माका वाचक है । इसलिये इन तीनोंका क्रमशः धारण, मनन 
और चिन्तन ही '्रह्मचये? है । वीयंधारणसे मस्तिष्क शुद्ध एवं पुष्ट 
होता है, जिससे सूकम एवं दुर्बोध विषय भी सरल्तासे हृदयंगम हो 
जाता है । सात्विक आहारके सेवन, सद्ग्रन्थोंके अध्ययन तथा साधु 
पुरुषोंके सङ्गसे मनमें सात्विकमावका उदय होता है । इससे 
चित्तमें शान्ति एवं आनन्द रहता है | सास्विक हृदयसे ही ज्ञानो- 
पाजेन एवं सात्त्विक कमें सफळता मिलती है । ल्हसुन, प्याज 
आदि वस्तुएँ तामसिक हैं; इनके सेवनसे आल्य, निद्रा, प्रमाद आदि 


तमोगुणी भावोंका उदय होता है | इतना ही नहीं, -ये वासनाको 


उदी ` करनेवाले: पदा हैं । इनके द्वारा मनमें विकार पेदा होता 
है, जिससे मनुष्यका पतन हो जाता है । गीता अध्याय १७ के 
श्लोक ९-१० के अनुसार छद॒सुन, प्याज आदि तामस तथा मिच 
आदि राजस भोजन हैं । ये अज्ञान और दुःख-क्लेश आदिको बृद्धि 
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४० खुख-शान्तिका माग 

करनेवाले हैं | अतः आध्यासिक उन्नतिकी इच्छा रखनेवाले समी 
लोगोंको इनसे बचना चाहिये | 

( ६ ) हनुमानजी अखण्ड ब्रह्मचारी थे | उनके कोई पुत्र नहीं 
था, परंतु उनके विषयमें यह किंवदन्ती प्रचलित है कि जब 
हनुमानजी लङ्का जळाकर टोट रहे थे, तब उन्होंने अपने शरीरके 
पसीनेको पांडा | वह पसीना समुद्रमें गिरा और उसे एक मछली 
चाट गयी | उस्त मछलीके पेटसे एक बळवान्‌ वीर पुरुष प्रकट हुआ, 
जो पाताडबासी महिरावणके यहाँ द्वारपछका कार्य करता था | 
उसका नाम मकरध्वज था | सम्भव है, किप्ती कल्पमें ऐसा हुआ हो 
ओर यह उच्ची बात हो। 

(७ ) द्रोपदी दिव्यशक्तिसम्पन्ना देवी थीं। उनमें आद्याः 
शक्तिका आवेश इआ करता या। उन्हें साक्षात्‌ छक्ष्मीके दुल्य 
“या गया हे । ऐसी खितिमें युिष्ितके द्वारा उनकी सेवा होना 
अखामाविक नहीं है | | 
हि ( र ) शिखण्डी पहले खी या | एक दिन वह बनमें चला 
A क्से उसकी भेंट हुईं | यक्षने अपना पुरुषत्व उसे 

ऽष काल ल्य ले लिया | दिव्य शक्तिसम्पन्न पुरुषोके द्वार 
ऐसा काय होना असम्भब नहीं pe 


र ह ) जो जन्भसे नाइण हैं, उन्हें ब्राह्मण ही कडा जायगा | 

र ह कम नहीं हैं अथवा जे अग्राह्मणोचित कर्म 

मर ह्‌ उनको कमन्रष्ट ब्राह्मण कह सकते हैं | उन्हें वई 
कमेनि 

सम्मान नहँ मिल सकता, जो कनिष्ट आझणको प्राप्त होना चाढिये | 
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( १०) अजुन भगवान्‌ नारायणके नित्य सखा 'नर” के 
अत्तार थे | उनकी मेत्री नित्य सिद्ध थी | वे भगवानकी आज्ञामें 
अपनेको न्योछातर कर चुके थे, इसीलिये उन्हें इतना गौरव 
प्राप्त हुआ | 


( ११ ) महारथी कण बल्त्रान्‌ तो थे ही, कुछ दिव्य अब्ों- 
की ग्राप्तके कारण अजेय भी थे । परंतु जिनके रक्षक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये, उन अजुनसे तो स्वयं काळ भी परास्त हो सकता था, 
कणेकी तो बात ही क्या है ? भगवानूकी चातुरीसे कर्णके दिव्यात्र 
उनके पाससे हट गये । गुरुके शापसे अन्तमें उनकी पढ़ी हुई विद्या 
'भी उन्हें विस्मृत हो गयी और अजुन-जेसे वीरसे उनको सामना करना 
पड़ा.। सबसे बड़ी बात यह है कि खयं भगवान्‌ उन्हें परास्त कराना 
चाहते थे । इन्हीं सत्र कारणोंसे उनकी पराजय हुई ।. 


( १२ ) गांधीजी कब, क्या, किंस उद्देश्यसे कहते थे--इस 
बातको उनके सिवा दूसरा कोई कैसे बता सकता है | इम और 
आप तो अपनी बुद्विके अनुसार अनुमात ही कर सकते हैं । किसी 
भी श्रेष्ठ पुरुषका यही कतंब्य है कि अपना प्राण देकर भी दूसरेके 
प्राणोंकी रक्षा करे | अतः गांधीजीका यह कथन कि “पहले मुझे 
मारकर ही कोई किसी मुतल्मानपर हाथ उठा सकता है? सबेया 
उचित ही है। 


( १३) मनुप्यके लिये कुछ भी असम्भत्र नहीं है । सबसे 
बड़ी बात है संसारके बन्धनोंसे मुक्त होना, परमानन्दमय प्रभुको 
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प्रात कर लेना | यह भी मतुष्यके लिये असाध्य नहीं है । फिर 
नारदजीके समान भक्त होना क्या बड़ी बात है । नारदजीसे वंढ़को | 
भक्त तो त्रजकी गोपियाँ हो मानी जाती हैं, जिन्हें उन्होंने अपने! 
भक्तिमत्रमें भक्तिशात्रका आचायमाना है-'यथा ब्रजगोपिकानाम्‌ | 


(१४ ) घर्मराज युधिष्ठिर कमी झूठ नहीं बोलते ये, यह 
सत्य है | उन्हें युद्ध-काळमें एक बार असत्य कहनेके लिये वाथ 
होना पड़ा था, यइ भी उल्लेख मिळता है । किंतु हमें तो उनके 
सत्यवादितारूप गुणको ही देखना चाहिये | 

( १५ ) 'साध्नोति परकार्यमिति साधु: ।'-ध्जो दूसरोंके हित- 
का साधन करे, वही साधु है ॥7मतृहरिजी कहते हैं-'एके सत्पुरुषा 
पाचकाः दूसरोके कार्य-साधन करनेवाले साधु पुरुष थोडे ही 
होते हैं । गीता भध्याय १२ के रोक १३-१४ में जो मक्त-पुरुष 
के लक्षण क्त गये हैं, वे ही सच्चे साधुके लक्षण है 

अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
क मञ्गक्तः स मे प्रियः ॥ 
“सबका माल CE Yh ai 
जी माता और. अहु मित्र है, जिसके हृदयमें सबके प्रति दया है| 
ओर अ ऊपर उठ चुका है सुख और दुःख | 
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की आप्तिमें जिसका समानमाव है, जिसके मनमें खमात्रसे 
ही क्षमा है--जो बुरा करनेवालेका भी मला करता है, जो नित्य 


संतुष्ट ध्यानपरायण, श्न, इन्द्रिय एवं शरीरको वशमें रखनेवाला, 


दढ़सिश्चयी तथा मुझमें अपने मन-बुद्विको समर्पित करनेवाला है, 
ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है ।' 

जो भगवानको भी प्रिय हो, वही वास्तवर्मे साधु है | 

( १६ ) भगवान्‌ अपने साधु भक्तोंके अधीन उसी प्रकार 
रहते हैं, जैसे सती पतित्रता पत्नीके अधीन उसका धार्मिक पति । 
श्रीमगवानूने खयं कहा है-- | 


“चशीकुचेन्ति मां भक्त्या सत्स्तरियः सत्पति यया ।? 
( श्रीमद्भा० ९ | ४ । ६६ ) 


नारदकी भक्तिं देखकर ही भगवान्‌ उनका अधिक आदर 
करते थे । 


( १७ ) माता-पिताको सदा सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना, 
समयपर उनकी शारीरिक सेवा करते हुए उन्हें उत्तम वलन, अन्न, 
आसन आदि प्रस्तुत करना तथा उनकी प्रत्येक शात्रसम्मत आज्ञा- 
को भगवानका वाक्य समझकर प्रसननतापर्वेक पालन करना ही माता- 
पिताकी सच्ची सेवा है | शेष भगवत्कृपा | 

—— NET 
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प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मिण । आपका पत्र मिला । 
आपकी जिज्ञांसाओंक्ा समाधान इस प्रकार है-- 
( १ ) किसी वस्तुम श्रद्धा अथवा प्रेम तमी होता है, जव हमें 
उसकी छोकोत्तर-हत्ताका ज्ञान हो | भगवानूके प्रति श्रद्धा और प्रेमकी 


NN 


कमी इसीलिये है कि अमी उनके मह्तकों हमने पहचाना नडं | 


os re दडा माता 


आजका संसार जो 'अरथ और भोग? के पीछे पागल हो रहा । 


है, इसका क्या कारण है कि उसके लिये अथ और भोग द्दी 
जीबनमें महत्तकी वरतुएँ हैं | ऐसे छोगोंने अथ और भोगको जितना 
मइत््त दिया है, उतना भी महत्त्व भगवानको नहीं दिया | हम 
भगवानूको पाना चाहते हैं, उनमें श्रद्धा और प्रेम करना चाहते 
हैं--ये सव केवढ कहनेकी बाते रह गयी हैं | यदि इम बास्तवमें 
इस आातको जान ळे कि भगबानूको पाना ही जीवनका चरम उद्देश्य 
ह, उनसे बिड या बियर होनेके कारण ही हमें नाना प्रकारके 
हु/ख.कलेश घेरे रहते हैं, एकमात्र भगवान्‌ ही अक्षय पुलके मंडार 
हैं, वे ही जीवकी चरम और परम गति हैं, तो इम भगवान्‌से मिले बिना 


उन्हींके संस्कार जमे हुए हैं; 


०5 ही न्‌ डॉ इसके टे; लिये हमें 
सःङ्गरूपी गङ्गाकी पतत्र घारामे अबगाई ह | इसके लिये ह 


_बन्‍नामज़प और नामकीर्तन आदि 
मम बढानेमें बढ़े सहायक हैं । 
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( २ ) चमंदृष्टि तमान होनेपर भी भगवान्‌ जिसको दशन देना 
चाहते हैं, वे ही उनके दशन कर पाते हैं, दूसरा नहीं । भगवान्‌ प्रत्येक 
स्थानमें और प्रत्येक समय विराजमान हैं, किंतु सबके सामने प्रकाशित 
नहीं हैं; क्योंकि वे योगमायासे समाइत हैं । वे खयं कहते हैं---'नादं 
प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावूतः ।” यह योगमायाका आवरण 
भगवानूको नहीं ढॅकता, जीवोंकी देष्टिपर ही पदो डालता है । मगवान्‌- 
पर तो कभी कोई आवरण हो ही नहीं सकता । जो भगवानूके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित, उनके बिरहसे अतिशय पीडित और उनके दर्शन 
पानेके लिये अत्यधिक व्याकुछ होता है, उसे अधिकारी मानकर 
दयाळु प्रभु उसकी दृष्टिके सामनेका पर्दा हटा देते हैं | फिर तो 
बह प्रभुकी भुवनमोहिनी रॉकी देखकर कृतकृत्य हो जाता है। 
योगमायाका पर्दा हटनेपर बह दृष्टि चमेदृष्टि न रहकर दिव्यदृष्टि 
बन जाती है ।-आईुनको इसी प्रकारकी दिंव्यदृष्टि प्राप्त इई थी। 
दूसरा व्यक्ति वहीं खडा रहनेपर भी वैसी दृष्टि न पा सकनेके कारण 
प्रभु-दशनसे वञ्चित रद्द जाता है । 

( ३ ) भजन-ध्यानकी ओर रुचि न होनेका कारण भी वढी 
है, जो श्रद्धा और प्रेमकी कमीमे हेतु बताया गया है। सप्पुरुषोंके 
सङ्ग और सद्मन्योंके खाध्यायसे भजन-सावनरमे उन्नति हो- सकती 
है । भगवानके नामोंका जप ओर. कीतंन. वरन करते रहना 
चाहिये । इससे अन्तःकरण झुद्द होनेपर ख भजन-ष्यानकी ओर 
रुचि बढ़ने ळगोगी । गीता अध्याय ६ शटोंक १० से १४ तकके 
अपर विचार करें | उसमें ध्यानकी विधिका ही वणन है | 
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( ४ ) भगवानका साक्षात्कार कत्र और किस अतस्थामें हो 
सकता है, इसका निश्चित माप नहीं है । जत्र साधक भगवदशनका 
पात्र हो जायगा, तभी- भगवान्‌ दर्शन दे दंगे | अतः यह कार्य 
शीप्रसे-शीप्र भी हो सकता है और इसमें बहुत बिलम्ब होना भी 
सम्मव है । दशन किसी साधनका फळ नहीं, भगवान्‌की कृपाका ही 
फल है | वे अपनी अहैतुकी पासे ही जीवको दर्शन देते हैं । बडे- 
बहे यज्ञ-तप आदि मी भगवानूको दर्शन देनेके लिये विवश नहीं कर 
सकते । अपने हृदयमें भगवानूके लिये सच्ची उत्कण्ठा, तीम्र ब्याकुछता 
होनी चाहिये । जिस दिन भगवानूके दशन बिना जीना असम्भव हो 
जाया, उत दिन भगान्‌ कहीं रुक नहीं सकते । वे प्रेमके 
मूल्यपर त्रिक जाते हैं । - 

( ५ ) भजन ओर साधनकी खामाविक प्रवृत्तिमे परवेजन्मके 


पुण्यसंचयको भी कारण माना जा सकता है, किंतु एवेजन्मका ऐसा 


कोई संचय न होनेपर भी केवल 
भजन-ध्यान बन सकते हैं | रसी जनके प्रबळ पुरुषार्यसे भी 


( ६ ) विश्वास न होनेमें अपना मोहजनित ७ज्ञान ही कारण 


है । गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-... 


ही हा हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
राम पद होइ न इढ़ अनुराग ॥ 


(मानस ७ | ६१ ) 
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यह सत्य है कि अनुरागके बिना भगवानूका मिळना असम्भव 
है--#मिलाि न रघुपति ब्रिनु अनुरागा |! ( मानस ७ | ६१। ई ) 

( ७) जो भगवानके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता, 
खाराउ्यकी ही नहीं, ( खगेके राज्य ) ब्रह्मपद एवं मोक्षसुखकी भी 
उपेक्षा कर देता है, वह मगवत्मेमी पुरुष ही भक्त है. । 

(८ ) जीव चेतन है, ह इश्वरका ही अंश है--'ममेबांशो 
जीवलोके? ( गीता ) ।ईसखर अंस जीव भबिनासी ।' ( रामायण 
७ | ११६। १ ) अपने अज्ञानके कारण ही वह ईश्वरसे बिछुड़ा 
हुआ है । भगवान्‌ श्रीराम कइते हैं--'माया. ईस. न आपु कहें 
जान कहिअ सो जीव (मानस ३। १५ )--जो माया, ईश्वर 
और अपने खरूपको भी नहीं जानता, वही जीव है ।' इन सबको 
जान लेनेपर उसका जीवत्व निवृत्त हो जाता है । फिर तो वह शुद्ध 
आत्मा रह जाता है। 

' (९ ) ईश्वर कहते हैं अखिल-ब्रह्माण्ड-नायककी । वह इ्स 
सृष्टिका खतन्त्र कर्ता है । वह करने, न करने और अन्यथा करेमें 
सम है-“कर्तुमकतुमन्यथाकतु समथ इश्वर/ । अविद्या आदि क्लेश 
उसे छू नहीं सकते । कर्मोंका परिणाम उसे बन्धनमें नहीं डाल सकता, 
उसपर वासनाओंका प्रमुत्व नहीं है । वह, सरवतनत्र-खतन्त है | 'कलेश- 
कर्मविपाकादाचे परासृष्ट: पुरुषविशेष ई*वरः।? ( योगदशन ११२४) 
ईश्वर सवज्ञ और सर्वशक्तिमान है तथा जीव अह्पज्ञ एन अल्पशक्तिमान्‌ 
है। गीता ९ | १० में इश्वरको सुष्टिकती बताया गया है। 
गीता १८। ६१ में यह कहा गया है कि ईर सब प्राणियोंके भीतर 
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भन्तयांमीरूपसे रहता और सबको अपनी मायासे भटकाता रहता है। | 
(१०) माया क्या है ! इसका वर्णन भगवान्‌ श्रीरामके | 
मुखसे सुनिये-- | 
मै भर मोर तोर तें भाया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ५ 
गो गोचर जह लगि मनजाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥ | 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ | 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा. भवकूपा ॥ 
क रचई जग गुन वस जाक । अभु प्रेरित नहिं निज बल ताऊ ॥ 
ह (मानस ३ | १४। १-३ ) 
दर क “मरा; (और 'तेराः--यही,माया है, जिसने 
जाव कर वेषयोक न र. 
Eo र है । इन्द्रियोंके विषयोंको और जहाँतक, 
+ 7 उन सवक) माया जानना | उसके भी एक विदया 
दुसर! अविया-...इन दोनों भेदोंको नो जि 
rma छना | एक अविद्या दोषयुक्त 
डुःसख्पा है, जिसके बामे होकर जीव स 
पा इना है जीव संसाररूपी 
। दूसरा विद्या है जिसके बशमें गण ३ 
पलना कह 7 जिसके कामें गुण हैं और जो 
य र भगत्रानूकी प्रेरण कु 
करती है, उको अपना इछ बळ मी नहीं है | > 


“गत यह कि ममता और अहंता ही माया हैं । “यह मेरा: 
£) 


वह तेरा, यह मैं, वह तः आरि 
५ प आदि भेद २८ 
जगद माया निया 
छळ जगत्‌ ही मायामय है । आचारी के क 
he 


हे 5 क्ति- 
कार्यानुमेया गादयविद्या श्रिगुणात्मिक 
स र [I परा। 


7 नत सवमिदं प्रसुयते ॥ 
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जो “अव्यक्त? नामसे पुकारी जाती है, सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण जिसके खरूप हैं, वह अनादि अविद्या ही परमेश्वरकी 
पराशक्ति माया. है, जिससे यइ सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके कार्यसे ही इसका अनुमान करते हैं । 

( ११ ) भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रके गण है.। उनका 
मुंह नीचेकी ओर लटका या ऊपरकी ओर उठा हुआ भी माना 
जता है। ये बाल्कोंको पीड़ा देनेत्राले ग्रह भी कहे जाते हैं । 
मृत प्राणियोमेसे जिनकी आत्माको मुक्ति नहीं मिळती, वे अपने पाप- 
विशेयके कारण यातनामय शरीर धारण करके इधर-उवर विचरते 
हैं | उनकी उस योनिको भी “भूत-प्रेत और पिशाचकी योनि! कइते 
हैं | यह बड़ी कष्टप्रद योनि है । 

(१२ ) जो शुद्ध, सदाचारी, सुपरिचित, सजातीय और 
उत्तम कुलके व्यक्ति हों, उनके यहाँका अन्न-जळ ग्राह्य है औरके 
यहाँ नहीं | वास्तवमें तो अपनी ही शुद्ध कमाईका अन ग्रहण 
करना चाइ्ये. | दूसरोंके यहाँ अन्न-जळ प्रदण करनेका अवसर 
जितना ही कम आये, उतना ही अच्छा है । 

( १३ ) लइघुन-प्याज आदि सस्तुएँ गीता १७। १० के 
अनुसार तामत भोजन हैं; उनके भोजनसे तमोगुण बढता है, 
जिससे आध्यात्मिक उन्नतिमें वाथा आती है | अतः इनका सेवन 
कभी नहीं करना चाहिये | 


साधकके लिये सात्विक वस्तुएँ खाद्य हैं और राजस एं 


तामस त्याज्य | गीताके सत्रइवे अध्यायम सात्विक, राजस और 
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तामस भोजनका सुन्दर विवेचन है | उसको पढ़कर सास्ति 
आहारका ग्रहण और तामस भादिका त्याग करे । उदाइरणके लि 
साधारणतः रोटी, चावल, दाळ, साग आदि खाद्य वस्तुरँ ग्राह्म है और 
छहृसुन-प्याज, मांत-पछठी, शराब आदि ` निषिद्ध वस्तुं | 
त्याज्य हैँ | । 
( १४) अपनी माता केवढ अपने पुत्रोंका ळाळन-पाढन | 
करती ओर उन्हें दूध पिछाती है, अतः वह केवळ अपने ही | 
रकी माता है और गोमाता अपने पुत्र बछड़ेका लाळन-पॉठन | 
करती इई जगतूके अन्य लोगोंको भी दूध पिलाती है, बढ़े-बूढ़ 
एवं न्वेष सभी गोमाताका दूध पीकर पु होते हैं । इसके 
क वड़े बेळ होकर हल चलाते हैं, जिससे अन्न 
र os जगतूके मनुष्य जीवन धारण करते 
गी. के है केवळ दूध ही नहीं, हमारे लिये अन 
! भतः उससे बकर दूसरी कौन माता हो सकती है! 


„ (११) अपना सव कुछ भगाने पि 
सवया उनकी शरणमें हो जानेसे क समर्पित क्र 
*संकता है ] नका तुरंत अन्त 


हो व्ही "हि, विश अहा, राम, कृष्ण आदि जिन | 
केला. है, उसी रूपमे भगवान्‌ उसे प्राप्त! 


। 
क ; 
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होते हैं । उस भावनाके अनुरूप लोकमें ही वह भगवानूका अन्तरङ्ग 
पार्षद बनकर रहता है । वे सभी लोक एक ही भगवानके हैं, 
सवत्र एक-सा ही सुख है; किंतु उको अभिव्यक्ति भगवानूकी भावना- 
के अनुसार होती है । 

(१८ ) जब आपके मनमें कोई संशय, कोई जिज्ञासा बाकी 
न रह जाय और सदा एकरस शान्ति और आनन्द रहे, तब समझ 
लीजिये--्रोध हो गया | वोध हो जानेपर वह छिपा नहीं रहता | 
सर्योदय हो गया, यह जाननेके लिये कोई लक्षण नहीं देखना 
पड़ता । मूर्योदयका प्रकाश ही इसका निश्चय करा देता है । जब 
चित्तमें परम शान्ति, परम आनन्दका उद्रेक हो, वाहर-मीतर दिव्य 
प्रकाश जान पड़े, कुछ जानना या पाना शेष न रह जाय, सत्र 
समता हो, प्रवृत्ति-निवृत्तिमें समभाव हो, तत्र “बोध हो गया--- 
इसका निश्चय खतः ही हो जायगा । 
. (१९ ) सत्सङ्ग अमृत है और जुसङ्ग विष । सङ्ग पतनके 
गतम गिरानेवाळा है और सस्सङ्ग उद्धार करनेवाला । ससपङ्ग प्रकारा है 
और कुसङ्ग अन्धकार । दोनोंमें आकार-पाताळका अन्तर है । सत्सङ्ग 
जीबन है. और बुसङ् भयंकर मृत्यु । सत्सङ्ग मगवान्‌से मिलाता है 
और कुसङ्ग नरकमें ढकेलता है । 

(२०) भगवानकी भक्ति जिस माधसे भी की जाय, 
अच्छी है | सान्त, दास्य, a र मधुर--समी भावोसे 
भगवानका भजन होता है| इसके. 


NO ति वि.वि. 
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अधिकारी समी नहीं हैं | आरम्भमें दास्य और संख्यभाव ही उत्तम | 
हैं । फिर अपनी बढ़ती हुई निष्ठा खयं ही भगवानकें हृदयमें अपने । 
छिये यथाथोग्य स्थान बनायेगी | | | 
(२ १ ) भगबानूके ऊपर विज्लास रखकर कार्य करते रहें और | 
यदि कार्य सिद्व न हुआ तो तरिचलित होनेकी आवश्यकता नहीं है । 
जव हमने 'मगबानूपर ही छोड़ दिया, तब यह समझना चाहिये कि 
भगवान्‌ जो कुछ करेगे, हमारे मङ्गछके ही लिये करेंगे । किसमें 
हे है, इसको हमारी अपेक्षा भगवान्‌ ही ठीक जानते हैं | होगा 
र वही, जो भगवान्‌ चाहेंगे और जो भगान्‌ चाहेंगे, वहीं ठीक होगा] 
व अपने अहंकार और आतक्तिवश सिद्धि-असिद्धिके 
तञ्च Ri ंव-दुःखका अनुभव करता है | हमारे विये 
यी र | भगवान्‌ जो ठीक समझेंगे, वही परिणाम 
होगा और वही मङ्गळमय होगा । अपनेको गम संतु 
जत .९ १ | अपनेको समी अवस्थाओंमें संतुष्ट 
चाहिये और उसमें 
ee भगवानका हाय समझना चाहिये । 
`) द ल्यि 
यही है कि 32 मुष्यको घुमागपर आनेक छिये सुगम उपाय 
उसे कुछ काळतक सत्सङ्गक 
॥ अवसर प्राप्त कराया जयं (ˆ 


4९9७, 
Nose): ००३५३ ९०७ ं. ७ निकल 
री 
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सप्रेम हरिक्मरण | आपका कृपापत्र मिला । आपकी शङ्काओंके 
' उत्तरमें इस प्रकार निवेदन है-- 

१-आप पूछते हैं-/ईश्वर कमेफल्का नियामक क्यों ! कमे 
क्‍यों नहीं १? 

यों तो भब्रहमेवेद्‌ सर्वम सव कुछ परमात्मा ही है, इस 
सिद्वान्तके अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं; जो रसे भिन्न हो। 
सम्पू जड-चेतन-प्रपक्च--कार्य-कारण, कर्ता-करण, कर्म और उसका 
फल तथा उस कर्मफलके नियामक--सव कुछ ईश्वर ही बने हुए हँ । 
सर्वत्र ईश्वर हैं, सदा इसर हैं और सत्र इसर हैं । फिर भी वे सबसे 
विलक्षण है.। उनका वेलश्षण्य कया दै--इसका विवेचन आरम्भ होनेपर 
हम ईश्वरी उन्हीं विशेषताओंपर दृष्टि रखेंगे, जो अन्यत्र नहीं उपलब्ध 
झोतीं । सामान्यतः सम्पूण सृश्टिको दो मागोमें विमक्त किया जाता 
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है--जड और चेतन। जड दृश्य है, चेतन द्रष्टा । जड नियम्य 
है और चेतन नियामक | जड परतन्त्र है और चेतन ख़तन्त्र । | 
जड नाशवान्‌, परिवर्तनशील और अनेकरूप है । चेतन अमर, , 
अपरिणामी और एकरस है । इस प्रकारके विश्लेषणको द्र्छु- | 
इश्य-विवेक' कहते हैं । अत्र आप खयं ही देखेकी जड 
कोटिमें है या चेतन कोटिमें । कर्मका आरम्म होता है, उसकी 
समाप्ति होती है; अतः वह अनित्य है । ईश्वर अनादि, अनन्त 
और नित्य है । फिर क ईथर कैसे हो सकता है? कर्म होनेके 
बाद नष्ट ह जाता है; अतः वह खयं कुछ कर नहीं सकता, उसका 
संस्कार राप रह जाता है । अथवा अदृश्रूपसे वह शेष रहता 
हैं कहें तो भी संस्कार या अदृष्ट मी जड ही हैं। 
को कम कैसा है, किसका केसा कर्मफल होगा और वह कब 
र जा, ल एवं तवेशक्तिमान्‌ ईश्वरके सिवा किसको 

। इसलिये यही है म 
ठ नद यही मानना ठीक है कि इश्वर ही कम- 


न न महा दाथीका सिर और मूषककी सबारीपर 
ह शङ्का क्यों हुई कि एक छोटेसे घडपर इतने बड़े सिरका 
दोना और तिसपर भी चूहेकी सक्षी कैसे सम्भव है । कया आपने 


Q 
आश्चयं क्यों हुआ ? आपने यही 
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उनकी सवारी होगी । आपने अपने कल्पित अनुमानको सत्य 
मानकर ही यह झाङ्का उठायी है । यदि इस बातको ठीक-ठीक 
जानना हो तो मक्ति-मावसे श्रीगणेशनीकी आराधना कोजिये; वे ही 
आपको अपने घड, मस्तक और सवारीका यथार्थ रहस्य वतायेगे । 
उस समय आपको कोई शङ्का नहीं रह जायगी | आपको सोचना 
चाहिये कि जत्र गणेशजी साक्षात्‌ महेश्वरके पुत्र हैं, तब उनका 
शरीर केसा होगा । भगवान्‌ शंकरको "कृत्तिवासाः कहा गया 
हे । वे हाथीका चमड़ा ळंगोटकी तर धारण करते हैं। इससे 
डायीकी अपेक्षा उनके झारीरका बड़ा होना खतः सिद्ध है । 
इसी प्रकार गणेशजीका शरीर भी होगा । उनके मस्तकपर ह्वाथीके 
बच्चेका ही मस्तक जोड़ा गया था । जब गणेशजीने सोच-समझकर 
चूहेको अपना वाइन बनाया है; तब वड चूड भी बेसा 
होग' [ भार बइन कर सके । 

a ह वाहन गरुड है । गरुड एक पक्षीका नाम - 
है। क्या जगतकी उत्पत्ति, खिति और संहार करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता दै £ किंतु नहीं, गरड साधारण 
पक्षी नहीं है । वे ऐरावत-जैसे बड़े-बड़े गजराजोंको अपने पंजेमें 
दबाकर हजारों योजन उड़नेकी शक्ति रखते हैं । हलुमानूजी वानर 
ही कहे जाते हैं, जिनके एक मुक्‍्केकी मारसे निसुवनविजयी 
रावणको भी मूर्छा आ गयी थी । क्या आजकल्के साधारण 

तुलना की जायगी £ 

‘nr ये रूप विशाल है, उसके अलुरूप 
ही उनका घड, मस्तक और वाहन आदि समी क्ततुए हैं। 
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आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी हैं और 
सब्र व्यापक हैं । इन््रयोंके खामी होनेसे “गणेश? हैं । मूप्रकक 
अथ है, चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो चोरी आदि पापकी 
त्तो हैं, उनका प्रतीक है मूषक | गणेशजी उस मूषकपर चढते हैं 
अथात्‌ उसपर चरणश्रदवार करके उसे दवाये रहते हैं । गणेशजीके 
चिन्तन औ भीतरके ° Re = 
तज स्मरणसे भीतरके दुर्गुण दत्र जाते हैं। गणेशका 
अथ सभी प्रकारके गणोंका खामी भी होता है। किसी भी संधके 
सभा' पृ ~ = के -4 
नी या राजा मा गणक खलप हैं | कहाँ भी मूधकवाहनका 
दुष्टो एवं दुडेति्योका दमन ही है । गजमुख होना भी 
रहस्यसे शून्य नहीं है| गजका आ होता है--आठ | जो अठों 
दिशाओंकी ओर मुख रखे, वह “गजमुख? है | यइ गुण प्रत्ये 
_ Se इ गुण प्रत्येक खामी 
हाना अभीष्ट हूँ | गणेशजी विभु एवं सर्वज्ञ होनेसे आठों 


. पह्रको और आठों दिशाओंकी खबर रखते है, इसळिये धाजमुख” 


त मोति गजमुख और मूघकवाहन होगा, वह आद्वि- 
दे क्षी झै दे ओर 
र गर खड़ी होकर उन्हें चॅबर डुळाती 
i दा निषेधक वचन जो शाज्नोंमें मिळते हैं, 
आ गार कलेत इस निर्णयपर पहुँचा जाता है क्रि नमंदेश्वर 
“नः धातु मरयाळः सयम्भू] 
ठ तु ङ्ग रबि लिङग, ज्योतिळिड तथा सिंद्वङिङ्ग 
॥ उुराण-्रसिंद्र हैं ) इनके ऊपर बढ़ाये नित्य तथा 
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नहीं गयी हों, किंतु क्रिमी मी लिङ्गको निवेदित की गयी हों, वे 
` वस्तु शेकरदीक्षा लिये हुए मनुप्योंके लिये ग्राह्य हैं । जिन्हें शैत्री- 
दीक्षा नडं मिली है, उनके छिये पार्थिवलिङ्गको निवेदित बस्तु या 
प्रसादमात्र हीं अग्राह्य है । उसके सिवा और सभी ळिङ्गोंको निवेदित 
की हुईं वस्तुएँ तथा शित्र-प्रतिमाको निवेदन किया हुआ प्रसाद उनके 
लिये भी ग्राह्य है । जिन सिवनिर्मल्योंके लिये निषेध है, वे मी 
झाळग्राम-शिळाके संसरगसे ग्राह्य हो जाते हैं; यइ शाख्-सम्मत है । 

ऊपर जिन परिगणित ळिङ्गोंकी चर्चा की गयी है, उनको 
छोड़कर अन्य किसी मी लिङ्गके ऊपर जो वस्तु चहा दो गयी हो, 
वह ग्रहण करनेयोग्य नहीं है; पर जो पदाथ अळा रखकर निवेदित 
किया गया है, वह अग्राह्य नहीं दै । 

जो अग्राह्य बताया गया है, वह चण्डेराक्रा भाग है| भगवान्‌ 
शिवने ही उसे अपने चण्डेश नामक गणको दे रखा है । अतः 
उसको ग्रइण करनेसे दोषका मागी होना पड़ता है । अन्य देबताओंके 
नैवेद्यमे किसी अन्यक्रा निघत भाग नहीं है, अतः वह त्याज्य . 
नहीं है । 

9-निसके इष्ट भगब्रान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वह यदि पर्वाभ्यासवश 
श्रीरापका जप और ध्यान-भी करता है तो कोई भी हानि नहीं दै! 
उसे यही समझना चाहिये क्रि यह नाम और यह रूप भौ मेरे ही 
इष्टदेबके हैं | शेष भगवत्कृपा । । 

i Me 
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जन्म और कर्म दोनाँसे जाति 
, प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हृरिस्मरण | आपका क्ुपापत्रः 
मिला | धन्यवाद | आपकी शङ्काका उत्तर निम्नलिखित है-- 
चातुवर्ण्य मया ` सृष्ट शुणकमविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धथकतारमव्ययम्‌ ॥ 
गीताके इस चतुर्थ अध्यायके १३ वें इक्रा अभ गीताप्रेससे 
प्रकाशित गीतामें इस आशयका किया गया है--- 


भ्राम, क्षत्रिय, वेय और शूद--इन चार बर्णॉका समूह 
गुण और कमोंके विभागपुर्वक Jेरेदवारा रचा गया है | इस प्रकार 
इस सुषटि-रचनादि कमकरत्ता.होनेपर भी मुन्न अविनाशी परमेश्वरको तू 
वास्तवमें अकर्ता ही जान !! इस इळोकका भाष्य भीतातत्त- 
विवेचनी'में इस प्रकार किया गया दै--'अनादिकाळसे जोवोंके जो 
जन्म-जन्मान्तरोमें किये हुए कमे हैं, जिनका फछ-भोग नहीं हो 
गया है, उन्हींके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्व, रज और तमोगुणकी 
नयुनाधिकता होती हे | भगवान्‌ जत्र सृष्टि-रचनाकें समय मनुष्यांका 
निर्माण करते हैं, तव उन-उन गुण और कमोंके अनुसार उन्हें 
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जन्म और कमे दोनोंसे जाति पुर 


ब्राह्मण आदि वर्णोमें उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ जिनमें सत्तगुग 
अधिक होता है, उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं; जिनमें सत्त्वमिश्रित रजोगुण- 
की अधिकता होती है, उन्हें क्षत्रिय; जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक दोता है, उन्हें वेश्य और जो रजोमिश्रित तमःप्रधान होते हैं” 
उन्हें शूद्र बनाते हैं । इस प्रकार रचे हुए बोके लिये उनके खमावके 
अनुसार प्रथक्‌'पृथक कमोंका विधान भी भगवान्‌ खयं ही कर देते 
हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण शम-दम आदि कमोमिं रत रहें, क्षात्रियमें शौये- 
तेज आदि हों, वैश्य कषि-गोश्षामें लगें और शुद्र सेत्रा-परायण हों-- 
यह कहा गया है ( १८ | ४१--४४ ) । इत प्रकार गुण- 
करमविभागपत्रंक भगवानके द्वारा चतुबंणकी रचना होती है । यही 
व्यवस्था जगतमें बराबर चलती है |? 


कमसे जाति माननेवालोंको इन पंक्तियोपर विचार करना 
चाहिये | हम भी कर्मसे जाति मानते हैं, परंतु किस प्रकार १ इस 
जन्ममें जो कुछ कम होता है, उसीके अनुसार अगले जन्ममें जाति 
ग्रास होगी । इस प्रकार जातिमें जन्मकी ही प्रधानता सिद्ध होती 
है । कमे तो भावी जन्ममें कारणमात्र है । यही बात उपनिषदोंमें 
भी कही गयी है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌र्मे जीवोंकी कर्मालुरूप गतिका 
वणन करते हुए यह स्पष्ट लिखा गया है कि 
यत्ते रमणीयां योनि- 
व्तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह त्वचा 


मापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा र 
इद कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्‌ श्वयोनिं 
या सूकरयोनि वा चण्डाळयोनि वा ।' (५।१०।७) 
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अर्थात्‌--उन जीवोंमेसे जो इस ळोकमें रमणीय आचरणवाळे 
( पुण्यात्मा ) होते हैं, वे निश्चय ही उत्तम योनि--ज्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अथवा वरययोिको प्राप्त करते हैं और जो इस संसारमें । 
कपय (अघम) आचरणवाले ( पापात्मा ) होते हैं, वे अवमयोनि- 
कुत्त, सकर अथवा चण्डालकी योनिको प्राप्त होते हैं । . 
स्मरण रहे--यहाँ त्राह्मण, क्षत्रिय और चण्डाल आदि: सबको 
~ >. | 
“योनिः कडा है । कमके अनुसार जाति माननेपर ब्राह्मण. आदिकी 
कोई नियत 'योनि नहीं रह सकती । प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न 
काको अपनाकर प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेर और शूद्र बनता 
रहेगा | 
गे ब्राह्मण आदि बणोंका विभाग जन्मसे मानना चाहिये 
जा कमसे ? यह प्रश्‍न करनेपर 'गीतातत्नविविचनी'में कहा गया है. 
र नों र. र 
के सपे जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण 
नज तो दोनोंसे ही होती है; तथापि प्रधानता जन्मकी ही 
च ज्र 5 ही ब्राक्मणादि वर्णॉका विभाग मानना. चाहिये; 
रे नाम अवानता  जन्मकी ही है | यदि माता-पिता 
एक कि हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें संकरता 
ठ चत ही ममे भी प्रायः संकरता नहीं आती । 
र प, आहारदोष और दूषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोसे 
क उछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जनासे बा मानने 
करा डी जन्मसे वण माननेरर 
९ सकती हे तथापि कमंशुद्धिकी व | 
नहीं है । कके सया नष्ट हो जारे नेपर वर्ष दे 
ह जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही 
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कठिन दो जाती है । अतः जीत्रिका और बिवाह्यदि व्यवहारके 
लिये जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी प्राप्िमें कमेक्री प्रधानता 
माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके क 
ब्राह्मणोचित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता; तथा 
सामान्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका साधन करनेबाला और 
` इच्छे आचरणत्राला शूद मी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कमे करता 
है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पापका भागी 
होता है ।! 


यदि मनुष्यके आचरण और कम देखकर उसके अनुसार 
उसकी जाति मान ली जाय तो क्या हानि है १ इस प्रश्नके उत्तरमें 
यहाँ कहा गया है-- 
97 ~ ~ ल Ly 
“जीवोंका कर्मफल सुगतानेके लिये इरेवर ही उनके उूबे- 
कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वणोंमें उत्पन करते हैं । ईधवरके विधानको 
बदलनेमें मनुष्यका अधिकार नहीं है । आचरण देखकर वणेकी 
कल्पना करना भी असम्मत्र ही है। एके ही माता.पितासे उत्पन्न 
बालकोंके आचरणोंमें बडी विभिन्नता देखी जाती है | एक द्दी 
मनुष्य दिनमरमें कभी ब्राह्मणका-सा तो कभी शूद्रका-ता 8 
-है । ऐसी अवस्थामें वर्णका निश्चय कसे होगा ! फिर ऐसा नपर 
ग वित्राहादिमे अइचन 
नीचा कोन बनना चाहेगा । खान-पान और pa 
पैदा होंगी | फलतः वर्ण-विप्ठव हो जायगा और व्‌ ह 
स्थितिमें बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जायगी । अतएव केवळ कमसे. 
४ टा नर /) 
वण नहीं मानना चाहिये । 
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उपयुक्त विवेचनसे यह खतः स्पष्ट हो जाता है कि वर्णका 
सूळ है जन्म, और कम उपतके सवरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है । 
चतमान वणको प्रातिमें पुवनन्मका कर्म कारण वनता है | इस | 
प्रकार वणे या जातिमें जन्म और कम--दोनों आवश्यक हैं; परंतु 
प्रधानता जन्मकी है | केबछ कमसे वर्ण या जाति माननेवाले 
चास्तवमें जाति या वको मानते दी नहीं | 

थेब में आपके पत्रपर विचार करता हूँ। आपने भविष्य- 
वा अह्मफ़के दो ३लोकोंको अशुद्रहूपमें उद्धत कर जाति 
र Re है | का विचारसे मानबमात्रकी एक ही 

~-मनुष्यजाति | इत 

yaa सिबा, जो जाति-कल्पना है, 

म्य घ करनेवाले छोग प्रायः पुराणोंको मानते 
के र 7 डे आपने अपने मतकी छिद्विके लिये पुराणका आश्रय 

7 द व्ह बात है | आप अच्छी तरह जानते हैं, 
क नन्भसे जाति? माननेके पक्षमे हैं | मविष्यपुराणकों 
हा आपने रक्षा-कवचकी भाँति अपना 

सहयक बनाया है; अतः 


उसीके प्रमाणसे आपके मतका निराः 
करण 
दो सकता है । [ हो जाय तो आपको अधिक 


आया हे । वे छ; माताओंके इस 
चातपर आश्चयं करते हुए प्रन उठाया गया है pe 


जातिः अष्टा भवेद्‌ वीर उत कर्म भवेद वरम्‌ । 
(भविष्य ०, ब्राह्मण ४० । ३ ) 
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अर्थात्‌ जाति श्रेष्ठ है या कम नि कक 

. इस प्रश्‍नपर जिचार करते हुए पइळे उन लोगोंकी भत्सना की 
गयी है, जो जातिके अभिमानमें भरकर कर्मकी अवहेलना करते हैं | 
वहाँ कदा गया है कि “कमसे ही मनुष्यमें उत्कष आता है, केवल 
जातिका अभिमान व्यथ है। सत्र एक ही पिता--परमात्माके पुत्र 
हैं; अतः कोई ऊँचा, कोई नीचा नहीं । सत्रकी एक जाति है (' 


इस विषयपर बड़े विस्तारके साथ विवेचन हुआ है । ये सारी 
बातें केवळ इस उद्देश्यसे कही गयी हैं करि लोग कर्मका महत्त्व 
समझें, कम करें, कर्मको ओरसे उदासीन होकर केवळ जातिके 
अमिमानमें ऐंठे न रहें । जहाँ सबकी एक जाति बतायी गयी है, 
वहाँ 'आकृतिरूपा' जाति है | अर्थात्‌ आकार तो चारों रोका 
एक-सा है; आक्कतिरूपा जाति उनकी एक है । सनातन धमका 
यही सिद्धान्त हवै कि जन्मसे तो समी एक -आकार-प्रकारके होते हें 
फिर वर्णके अनुसार जब बालकका संस्कार कर दिया जाता है और 
वह स्वधर्मपाडनर्मे लग जाता है, तत्र उसमें त्रणगत उत्क जाग 
उठता है । 


, , इसका तात्यथ यही है कि तीनों वर्णोको अपने संस्कार कभी 
नहीं छोड़ने चाहिये, 'संस्कारादू बिज उच्यते --संस्कारसे ही 
उनमें हिजत्व जाग्रत्‌ होता है ।' अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने व्णे 
और आश्रमके अनुसार विहित कमका पालन करना चाहिये । यदी 
गीताका खधम है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trugt. Funding by ०-॥९5 
सुख-शान्तिका मांग , 


मविष्यपुराणमें भी गीताकी ही भाँति प्रत्येक वर्णके खाभाविक 
कमे बताये गये हैं | वहाँ गीता अठारइवे अध्यायके शढोक ही ज्यों- 
केत्यों उपरत होते हैं । खभाव श्रकृति'को कइते हैं । प्रकृति जन्म- 
से ही होती है । जन्मसिंद्र कमे ही वहाँ खाभांत्रिक कर्म हैं । 


इतना ही नहीं, आगे चढ़कर प्रकरणका उपसंदार करते हुए 
भविष्यपुराणमें जन्म और क्के समुचयको आदर दिया गया है, अर्थात्‌ 
यह बताया गया है कि वंणकी रक्षाके लिये जन्म और कर्म--दोनों 
आकषयक्‌ हैं | जसे दैव और पुरर दोनोंसे ही कार्य-तिद्धि होती है, 
उसी प्रकार पुरुष जन्म और कर्म--दोनेंसे सिद्धिको प्राप्त द्वोता है | 
जिस जातिमें जन्म हो, उसीके अनुसार कर्म करनेसे बह उन्नतिको 
मरत हो सकता है | इसी अभिप्रायसे ब्रह्माजीने कहा: है— 


इदं श्णु मयाऽऽख्यातं तर्कपर्वमिद्‌ वचः । 
ष्माक CS पु * 

यु अ सशय जाते इते वे जातिकर्मणोः ॥ 

पुनवंच्मि निबोधध्वं समासान्न तु विस्तरात्‌ । 


संसिद्धि यान्ति मउुजा जातिकर्मसमुष्ययात्‌ ॥ 
सिद्धि गच्छेद्यथा का देवकार्यससु्चयात्‌ । 


एवं संसिद्विमायाति पुरुषो जञातिकर्मणोः ॥ 


( भविष्य०, ब्राह्मनं ४५ | १-३ ) 


आशा है कि अत्र इसे पढ़कर रंगे 
० इकर आप पुनर्विचार करेंगे तो आप- 
को संतोष होगा | शेष भगज्त्कपा | ठी 


`): 
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संत-महापुरुषकी महिमा 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापन्र मिला । 
आपका लिखना सर्वथा सत्य है--जगत्‌की भीषण ज्वालाका रामन 
संत-महापुरुष ही करते हैं | मगवानूके, अस्तिलकी प्रत्यक्ष साक्षीके 
रूपमें घोषणा करनेत्राले मपुरुष ही हैं । दुःख-देन्य-दावानल-बिद्ग्ध 
जनसमूइको शान्ति-सुधाकी समतामयी झम वर्षासे स्निंग्ध-शीतल 
करनेवाले, नरकानळसे निकाळकर सचिदानन्दमप प्रभुके पदपद्यांकी 
ओर ल्गानेवाले, निराशा-पिशाचिनोके द्वारा अस्त शोक-विषाद-मगत 
जीबेंको अपनी सुधोवर्षिणी आश्वासत्राणीसे घय, आशा ओर उत्साह 
प्रदान करनेवाले, अमाब-भावनाके भीषण हाहाकारसे मुक्त करके 
अनन्त शान्ति-सुखमय परमात्माका संधान 
शत-सहत्त वृश्चिक-दंशनशी ज्यालासे 
श्रद्धा-विश्वासकां जीत्रनदायक्र अप्रुतपांन क 


यातना भोगते हुए जीको 
रानेवाले ये संत-महापुरुष 


खु० शा० मा० ५-९--- 
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ही हैं । ये न होते तो पता नहीं, इमडोगोंकी आज क्या दशा होती | 
भगवलनूके साथ तन्मयताको प्राप्त ये महापुरुष युग-युगमें प्रकट होते 
रहते हैं, ब्रिना किसी मेद-भावके त्रितापदग्ध जीवोंको भगत्रानके 
सुधा-मङ्गलमय मार्गपर लगाते रहते हैं और मवाटत्रीमें भटकते हुए पथश्रष् 
पथिकोंको उनके गन्तब्य पथपर पहुँचा देते हैं । निस्संदेह ये संत- 
महापुरुष ही हृम-सरीखे दीन-आतोंकी आशा हैं--ये ही अंधेकी 
लकड़ी हैं और मि्रेछके बळ हैं | ये जगतूकी अमूल्य निधि हैं, 
अतुळनीय सम्पत्ति हैं | इनका दशेन-भाषण तो मङ्गलमय है ही, 
इनका अस्त्व ही जगतूके ळिये परम कल्याणकारी है-- 
इसमें जरा भी संदेइ नहीं है.। परंतु ऐसे महापुरुष जगतूमें बहुत 
थोड़े ही होते हैं और भगवक्कपासे ही जीरको उनके दर्शन या 
मिलनका सौभाग्य प्रास हुआ करता हे] : | 


आप इतने बहे विद्वान्‌ होनेपर भी, जान पड़ता है, जडे ही 
सरळ-साषुह्ृदय हैं । मुझे तो ऐसा ळगता है कि हम-सरीखे लोगोंको 
“साघु? सम्झनेवाळे आप सरळ हृदयके विश्वासी लोग ही वस्तुतः 
सच्चे साधु है । आपके हृदयमें न छल-कपट हैन दिखौआपन, न 
संतमहा्ा कहळानेकी कल्पना है और न पजा-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी 
ठसा | आफसरीखे सरब-साधुदृदय नर-नारियोंकी ओर जब; हम 
देखते हैं, तत्र ऐसा-प्रतीत होता है, मानो हममें तो साधुताका लेश भी 
र है| इम तो कपट-साधु. बनकर, नाना प्रकाससे--अच्छी-अच्छी 
बाते करकर आप-सरीखे सरळहृद्य व्यक्तियोंकी वञ्चना. करते हैं । 
पता नहीं, परमाथ तथा परमात्माकी: बातोंके आवरणमें घन-मान- 
५ न 
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अढ़ाई-प्रतिष्ठाकी कितनी बासनाए छिपी हैं | अबइप्र ही इतनी आशा 
होती है कि आपलोगोंकी जब इतनी सद्भावना है, तत्र उस सद्वावनाके 
ग्रतापसे हम भी कमी यथार्थ साघु हो जायेगे । हम तो प्रातःस्मरणीय 
श्रीगोखामीजी मइाराजके शब्दोमें भगवान्‌से विनीत प्राथना करते हैं; 
परंतु पता नहीं, यह प्रार्थना भी सरल हृदयक्री-सच्ची है या नहीं; 
अन्तर्यामी प्रभु ही जानते है-- 


कबहुंक हों यहि रहनि रहोंगो । १ 
श्रीरघुनाथ कृपाळु छुपा तें संत-सुभाव गहोंगो ॥ 

. जथालाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम-बचन नेम निबहोंगो ॥ 
परुष बचन अति दुसह खन सुनि, तेहि पावक न दहौंगो। 
विगत मान, सम सरीत मन, पर-गुन, नहिं दोव कहोंगो॥ 

' परिहरि देह-जनित चिंता दुख-सुख समबुद्धि सहोंगो । 


रहि,अविचल हरि-भगति लहोंगो ॥ 
ल का ( विनयपत्रिका १७२ ) 


निश्चय ही मैं संत-महापुरुष तो नहीं हूँ, परंतु आप जब 
मुझसे कुछ पछना ही चाइते हैं तबः--अपने पास तो कुछ है ही नही, 
और जो दोष-दुर्गुण हैं, उन्हें देकर आपका तुकसान करना उचित 
नहीं, मैं श्रीतुल्सीदासजीकी एक्र महात्‌ वाणी सुना देता हूँ । यदि 
सच्चे सरळ हृदयसे भगबानूसे ऐसी आतं प्रार्थना की जांयगी-- आप, 
मैं या कोई भी करें--तो अबश्य ही सदा दपाइहदप प तितपावन 
प्रभुकी कृपा ग्राप्त होगी। और वे चाहेंगे तो किसो मडापुरुषका भी 
दशन करा देंगे | 
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कडु, केहि कहिय, कृपा नये! भव-जनित विपति अति । 
इंद्रिय सकळ बिकरु सरा, निज-निज सुभाउ रति ॥ 
जे सुख-संपति, सरग-नरक संतत सँग छागी। 
हरि ! परिहरि, सोइ जतन करत मन मोर अभागो ॥ 
' सें अति दीन, दयाळु देव सुनि मन॑ अनुरागे । 
जौ न द्रवहु रघुबीर धीर, दुख काहे न छागे॥ 
जद्यपि में अपराध-भवन दुख-समन  झुरारे ! 
तुरुसिद्रास कह आस यहे, बहु पतित उधारे॥ 
« ( विनयपत्रिका ११० ) 
"हे कृपानिधान | इस संसारजनित आत्यन्तिक विपत्तिकी बात 
आपके सिभ, कहिये और किसको घुनाऊ ? इन्द्रियाँ तो सब अपने- 
अपने स्वभाव-वितयोंकी ओर दौड़नेमें प्रोतिरखकर सदा उनके लिये व्याकुळ 
रहती हैं । ये.तो निरन्तर पुख-सग्पत्ति और खर्ग-नरक्मे ही टल्झी 
रहती हैं और हे हरि | मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन 
इंद्धियोका ही साथ दे रहा है | देव | मैं अत्यन्त दीन हूँ, आपका 
दयाद्ध नाम पुनकर मन आपकी ओर आसक्त होता है । इतनेपर 
भी हे धीर बीर | यदि आप मुप्नपर दवित नहीं होंगे तो मुझे 
केसे दुःख नहीं होगा ! अवश्य ही में अपराधोंका घर हूँ, परंतु 
मुर्रे आप तो अपराधका विचार न करके दुःखोंका नाश ही 
"करनेवाले हैं | मन्न तुडसीदासको आपसे यही आशा है; क्‍योंकि 
जात अबतक मुझ-सरीखे अनेक पतितोंका उद्धार कर चुके हैं ।! 
अधिक बया लिखें | मेरे पास बस, एक यही रोनेका बळ 
है--# भी सच्चे हृदयसे हो तत्र | शेष भगवत्कृपा | 


Te - 
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इस युगमें नाम-जप ही प्रधान साधन है 

प्रिय महोदय | सप्रेम इरिस्मरण | आपका इपापत्र मिला । 
धन्यवाद । संसार-समुद्रसे पारः होनेके लिये कलियुगे श्रीहरि-नामसे 
वहकर और कोई भी सरळ साधन नहीं है । भगवनामसे लोक- 
परहोकके सारे अमावोंकी पूर्ति तथा दुःखोंका नाश हो सकता हवै । 
अतएव संसारके दुःख-सुख, हानि-छाम, अपमान-पान, श्नि) 
कित्ति-सम्पत्ति--सभी अतसथाओमं प्रतिक्षण भगवानका नाम लेते 
- रहना चाहिये, त्रिश्वासपत्रक लेते रहना चाहिये । नाम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं, यों मानना चाढिये | नाम-जप इस युगमें सबसे 


बढ़कर भजन है । : 
नाम-जप करनेब्राळोंको बुरे आचरण ओर बुरे भार्वोसे 
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ययासाध्य बचना चाहिये । झूठ-कपट, धोखा-विधासधात, छल- 
चोरी, निदंयता-हिंसा, हेष-क्रोष, ईर्ष्बा-मत्सरता, दूषित आचार- 
व्यभिचार आदि दोषांसे अवय बचना चाहिये | एक बातसे तो 
प्रा उयाल रखकर बचना चाहिये--वह यह कि भजनका बाहरी 
खाँग बनाकर इन्द्रियतृप्ति या किसी मी प्रकारके नीच खाथका 
साधन कमी नहीं करना चाहिये | नामसे पाप-नाश करना चाशिये, 
परंतु नामको पाप करनेमें सहायक कभी नहीं बनाना चाहिये । 
नाम जपते-जपते ऐसी भावना करनी चाश्यि कि प्रत्येक नामके साथ चाहिये कि प्रत्येक नामके साथ 
भगवानके दिव्य गुण--अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरळता, ` साधुता, 
परोपकार, सहददयता, ब्रह्मच, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, शौच, 
अद्धा, विश्वास आदि मेरे अंदर उतर रहे हैं और भरे जा रहे हैं। 
मेरा जीवन इन देवी गुणोंसे तथा भगवानके प्रेमसे ओतप्रोत हो रहा 
ह । अहा | नामके उचचारणके साथ ही मेरे इृष्टदेव प्रभुका ध्यान हो 
रद्द है उनके मधुरमनोहर खरूपके दर्शन हो रहे हैं, उनकी 
सन्दिय-माधुय-सुधामयी त्रिभुवनपावनी छढित लीलांओंकी बाँकी हो 
रही है। मनःजुद्धि उनमें तदाकारताको प्राप्त हो रहे हैं |? 


मन न गे तो नाम-भगवानूसे प्राथना करनी चाहिये--हें 
भगवान्‌ | तुम दया करो, तुम्ही साक्षात्‌ मेरे प्रभु हो; अपने 
दिव्य प्रकाशसे मेरे अन्तःकरणके अन्धकारका नाश कर दो,। मेरे 
टक सारे मल्को जळा दो | तुम सदा मेरी जिहापर नाचते री 
और नित्य-निल्ता मेरे मनमें विहार करते रहो । तुम्हारे जोमपर 
आते ही मैं प्रेमसागरमे इन जाऊं; सारे जगतको, जगतके सारे 
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सम्बन्धोंको, तन-मनको, लोक-परळोकको, खगे-मोक्षकों भूलकर केवळ 
प्रमुके--तुम्हारे प्रेममें ही निमग्न हो रटँ । लाखों जिह्वाओसे तुम्हारा 
उचारण करूँ, लाखो-करोडो. कानोंसे मधुर नाम-ध्वनिको सुनूँ और 
करोड़ों-अरत्रों मनोंसे दिव्य नामानन्दका पान करूँ । तृप्त होऊ 
ही नहीं । पीता ही रहूँ नाम-सुधाको और उसीमें समाया रहूँ ।? 


यदि मन विशेष चञ्चल हो तो फिर जिह्वा और ओठोंको चळाकर 
नामका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे छुननेका प्रयत्न कीजिये । 
तन्द्रा आती हो तो आँखें. खोलकर बाणीसे स्पष्ट जप कीजिये । 
मनकी चञ्चलताका नाश करनेके छियि इन्द्रियांका संयंम आवश्यक 
है और उसके लिये स्पष्ट उच्चारणपूर्वक वाचिक जप करना चाहिये। 
वाचिक जपसे मनःइन्द्रियोंकी चञ्चलताका रमन होता है, फिर 
उपांशु जपके द्वारा नामकी रस-माधुरीकी ओर चित्तक्रो गति की जाती 
है । तदनन्तर मानसिक जपके द्वारा मधुर नाम-रसका पान किया 
जाता है | | Fs 
` भावाने सभी नाम एक-से हैं, सबमें समान शाक्ति है, सभी 
पण हैं; तथापि जिस नाममें अपनी रुचि दो, जिसमें मन लाता हो 
और सद्गुरु अथवा संतने जिस नामका उपदेश किया हो, उसीका 
जप करना उत्तम है । दो-तीन नामोंका, जैसे राम, कृष्ण, 
हरि--जप एक ही भावनासे; एक साथ भी चले तो मी हानि नहीं 
है | शेष भावत्कृपा । ० ; 


— BNET शः 
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पाप छोड़कर पश्चात्ताप कीजिये 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा । आप 
पापका' प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, यदद तो बहुत अच्छी बात है; 
परंतु पापका प्रायश्चित तबतक कैसे होगा, जबतक वासनाके 
बशर्में होकर आप पाप करते जा रहे हैं और उसे समय- 
समयपर पाप न मानकर पूर्वजन्मका ऋणाचुबन्ध मान लेते 
हैं | यह तो अपने-आपको सरासर धोखा देना है। पापका प्रायश्चित्त 
तो तमी हो सकता है, जब आपको अपने दुष्कर्मपर महान्‌ पश्चात्ताप 
हो और भविष्यमें उस प्रकारके किसी भी पापकी कल्पना भी न करनेकी 
दृढ प्रतिज्ञा हो । पश्चात्तापकी भीषण अग्नि हो पापको जळा सकती 
है। क न तो पश्चात्ताप प्रतीत होता है और न इस महान्‌ 
पापको प आप पाप ही. मानते हैं । आपने जो बाते लिखी 
हैं,. वे यदि सत्य हैं तो आप भीषण पाप कर रहे हैं, जो सया 
आपकी नीच कामनाका परिणाम है और इसका फछ आपके लिये 
अत्यन्त ही दुःखद हो सकता है | आप पुनः इस प्रकारके पाप- 
संकल्प भी न करनेकी प्रतिज्ञा करें तथा अबतक बने हुए पापकें 
लिये महान्‌ पश्चात्तापको अग्नि आपके हृदयमें जळ उठे, तभी 
जपाद अनुष्टान भी पाप-नाशमें सफल होंगे । भगवान्‌ आपको 
5 दे, जिससे आपका गुरुपना कळङ्कित न हो। शात्रोंमें 
र 
हुए रोकर पतितपावन करुणासिनधुसे प्राना कीजिये, जिससे आपकी 
बुद्धि शुद्र हो और आपके द्वारा यह महान्‌ अपराध बनना,बंद हो | 
'जाय | ततर प्रायश्षित्तकी बात होगी | शेष भगवत्कृपा | - 


SRS Oe se 
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अजेय ओर अमोघ श्र 

प्रिय मडोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
धन्यवाद | संसारम मनुष्यके सिवा जितने और प्राणी हैं, वे सब 
मिलकर भी उतना पाप नहीं कर सकते, जितना अपनी बुद्धिको 
बुराईमें ळगाकर मनुष्य कर सकता है । दिख पपक्ष उतने ही 
और उन्हीं जीवोंको मार सकते हैं, जो उनके सामने होते है; परंतु 
मनुष्य तो अपनी बुद्धिके कौराळसे ऐसे-ऐसे कार्य करता है कि 
जिनसे लाखों-करोड़ों प्राणी पीढ़ियोंतक मरते रहते हें | “साक्षरा' को 
उत्य पढनेसे पाक्षसा' हो जाता है; अतएव जब बुद्धिमान मंतुष्यकी 
बुद्धि विपरीत कायोमिं लगती है तब वह उसे राक्षस बना' देती है) 
आज हमारी इस पृथ्वीके महान्‌ विज्ञानवेत्ताओंकी यहीं स्थिति है) 
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अणु वम बना, फिर हाइड्रोजन वम वना और अब उससे भी अत्यन्त 
भयंकर कबाल्ट वम बननेकी बात सुनी जाती है । ये महासंहारके 
राक्षसी साधन मनुष्यकी बिपरीत बुद्धिके ही परिणाम हैं । ऐसी चीजें 
बनाकर और इनका प्रयोग करके जत्र मनुष्य अभिमान करता है, तत्र 
तो उसका अत्यन्त क्रूर खरूप .सवेथा प्रकट हो जाता है । 
जले घावपर नमक छिइ़कनेकी या किसीको मारकर उसे 
तड़पते देखकर हेँसनेकी भाँति अमेरिकाने जापानसे कहा या 
कि हाइड्रोजन बमके परीक्षणके समय जो जापानी मछुए घायल 
गये हैं, उनके परिवारको अमेरिका क्षतिप्रति देनेके लिये तैयार 
है । पइळे तो निरपराध नर-नारियोंको बम-परीक्षणके बहाने घायल 
करना ओर जब कभी भी अवसर आ जाय, उनको मार भी 
डालना ओर पीछे; क्षतिपति देनेकी बात . कइना---अघुरकी 
र्वोक्तिके सिवा और क्या है? मामूली मनुष्य किसी भी निरपराधको 
मारता है तो वह दण्डका पात्र होता है; पर ये बड़ेड़े रष्ट 
ठाखों-करोडों निरपराध नर-नारियोंको तथा अन्यान्य निर्दोष प्राणियों 
को बुरी तरह भून डाळनेका गप प्रत्यक्ष आयोजन करते हैं; 
ड त कय मी वनेका साहस नहीं करता । मनुष्यका 
आछुर भावोसे प्रभावित होकर महान्‌ होना 
ह ` पापमें सहायक 


>. आप जिते हैं, भारतको. भी 'इस . प्रकारके झल 
बनाने चाहिये । बात ठीक है, समय देखते और: जगते बढ़ै | 
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देश,--जहाँ वडी उत्सुकताके साथ संसारके लोग विविध विषयेंकी 
शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं,--जिप्त कामको करते हैं, उसका अनु- 
करण करनेकी इच्छा खाभाविक ही होती है ओर. यह मी किसी 
अंशमें सत्य है कि आत्मरक्षाके लिये भी इसकी आव्यकता 
मानी जा सकती है; क्योंकि जिसके पास ऐसे भयानक शत्न होंगे, 
उसपर आक्रमण करनेका साहस सहजमें किसीको नहीं होगा। अमेरिकाने 
प्रतीकार करनेमें अथवा प्रतिशोध ळेनेमें असमर्थ जापानपर अणु बमसे 
आक्रमण किया, परंतु वही. इस समय रूसपर सहसा आक्रमण नहीं 
करना चाहता; क्‍योंकि वह जानता है कि रूसके पास भी ऐसे 
ही श्र हैं, जो बदलेमें अमेरिकाका भी नाश कर सकते हैं। 
तथापि, न तो भारतवर्षके पास इतनी धनराशि और आसुरी क्क्षान- 
सम्पत्ति है कि वह ऐसे र्न बनानेमें समर्थ हो ओर न उसका यह 
ध्येय ही होना चाहिये । महावीर अझुनने मय दानवके प्रति राक्षसी 
शखोंका ज्ञान प्रास करनेसे भी इनकार कर दिया था । हमारे 
पास तो सचा वळ होना चाहिये--भगवानमें विश्वासका और 
भगवानूको प्रसन्न करनेवाले तहुण--सत्य, अहिंसा आदिका । यह 
बेळ यदि हमने सचमुच अजन कर लिया और भगरनपर विश्वास 
करके भगवानके आज्ञानुसार भगवान्‌के ही बळपर वीरकी भाँति हम 
इसळतापूवक इस प्रळयंकारी आघुरी आँधीका सामना करनेको प्रस्तुत 
हो सके तो जगत्‌की किसी भी. आसुरी शक्तिकी यह सामध्य नहीं 
कि वह हमारा कुछ भी अनिष्ट कर सकें। छक्षके समरङ्गणमे 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों रथरद्वित और नंगे पैर देखकर जब विभीषणने 
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अधीर होकर प्रेमातिरेकसे अनिष्ट शंका की, तब कृपाळु भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा था-- 
> > > % > > । जेहिं जय होइ सो स्यंरन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीळ दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 


बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
हेस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म॑ संतोष कृपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
.अमछ अचळ मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिली प्रुख नाना॥ 
कवच अभेद विप्र गुर एजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कह न कतहु रिए ताक ॥ 
महा अजय ससार रिपु जीति सकइ सो बीर। 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( मानस० ६ | ७९)२---५३ | ६। ८० क ) 
'बस, भारतको तो ऐसे ही रय और इन्हीं शत्नात्रोंकी 
आकयकता है, जो उसकी परम्परागत सम्पत्ति है | याद रखना चाहिये-- 
जगतमें यदि कभी सच्ची सुख-शान्ति होगी तो बह हाइड्रोजन बम 


- आदि राक्षसी साधनोंसे कमी नहीं होगी; वह होगी केवळ अध्यात्म- 


वुद्रिसे, मगद्वश्वाससे, 'सर्बात्मभावसे और देवी सम्पत्तिक्रे उपयुक्त 
गुणोसे ही । हमें इस अपनी अजेय और अमोध शक्तिका संग्रह और | 
संरक्षण करना चाहिये ओर विश्वाप्पपवेक भगवानूसे प्राथना करनी 


. चाहिये कि वे सबको सद्बुद्धि दे, जिससे सत्रका लक्ष्य जगतुका | 


* ` यथाय हित हो जाय और परिणाममें समी सुखी हों । रोज मगवत्कृपा | । 
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राम-नामके बहाने तंमोगुणका आश्रय मत 
लीजिये 


प्रिय महोदय | सप्रेम इरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिळा | 
जहाँतक मेरा अनुमान है, आप राम-नामक्री आइ लेकर आलस्य 
और प्रमादकी तमोमयी दुःस्थितिमें पड़ गये हैं.। आपको मन 
धोखा दे रहा है । यह सत्य है कि राम-नाम अमोघ है । 
यह भी सत्य है कि राम-नाम सारे तापोंके नारा करनेब्राली एक 
दवा है; परंतु राम-नामका विश्वासी साधक या रामनामका 
आश्रय करनेवाला भक्त कया श्रीरामकी आज्ञाका पाठन नही करेगा ? 
श्रुतिस्मृति तो मगवानकी आज्ञा दी हैं । जिस घरमे आप पैदा इए 
हैं जिन माता-पिताने आपको जन्म देकर तथा बड़े-बड़े हे 
भोगकर पाळा-पोसा और बड़ा किया है, जिस पत्नीको आप अग्नि- 
की साक्षी देकर घर छाये हैं। उनके पाळन-पोषणकी आपपर 
जिम्मेबारी है । इस जिम्मेत्ररीको नित्रा ल्यि की 
रामकी आज्ञा है । आपिं राम-नामके अग्रेखहस गत्रात्‌ रा 
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जीवन-डीलाओंको देखिये | उन्होंने आळस्य और प्रमादको कमी 
आश्रय नहीं दिया | कतेव्यका पाळन ही उनका मुख्य उद्देश्य 
रहा । राम-नामके प्रेमी श्रीहूनुमानूजीसे वढकर और कोन होंगे, पर 
वे चौत्रीसों घंटे श्रीरामकी सेवामें ही संलान रहते हैं । सेत्राके ल्यि 
ही वे जीवन धारण करते हैं। गीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
निष्कामभावसे निरन्तर भगवतसेवारूप कर्म करनेकी आज्ञा दी है । 
मुझे वडा आश्रय है कि आप गीता-रामायणक्ता नाम लेकर तथा 
राम-नामकी वात कहकर चारपाईपर पड़े सोये रहने तथा विषाद एवं 
निराशाकी तमसाच्छन्न मानसभूमिमें विचर॑ण करते रहनेका समर्थन 
करते हैं और उसके छिये मुझसे भी खीकृति चाहते हे | मैं तो 
समझता हुं, सोना ओर रोना--दोनो ही राम-नाम लेनेवालेके लिये 
विरोधी भाव हैं | राम-नामके सेवकको निरन्तर मनसे राम-राम जपते 
हुए रामकी से के अवक्रा मिलेगा कि वह बारह-बारइ घंटे 
सोनेमें बितायेगा और राम-नामके विश्वासीको विषाद और निराशाका 
अवतर ही कत होगा, जम वह रोयेगा | क्रिद और निराशाके 
दुःखसे बचनेके छिये आप वारइ घंटे सोते हैं या कभो जागते हैं तो 
सिनेमामें चळे जाते हैं, कोई भी उद्योग, परिश्रम, कित्ती कार्यत्री 
खोज नहीं करते--ओर “अजगर करे न चाकरी पछी करे न काम! 
का उदाहरण देकर अपनेको नामविश्वाप्ती मान रहे हैं, यह आपका 
दरम ही है | यदि राम-नामपर इतना विश्वास है तो फिर निराशा, 


i 
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नहीं कर पाते; थोथी वात ही करते हैं | मैं तो कहता हैँ कि राम- 
नामका दिन-रात जाप करनेवाळेको भी रामकी सेना-बुद्विसे कतव्य 
कर्मका पालन अक्‌य करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अझुनको 
निरन्तर अपना ( भगवानका ) स्मरण करनेकी स्पष्ट आज्ञां दी, पर 
साथ ही युद्ध करनेका भी आदेश दिया । भगवातूने कहा--- 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामडुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोचुद्धिमामेचेष्यस्यसंशयम्‌ HH 
( गीता ८। ७) 
[ अन्तकाळमें मेरा स्मरण करनेवालेको मेरी ( मगब्ान्‌की ) 
आपि होती है, | इसलिये तुम सब समय निरन्तर मेरा स्मरण करो 
और युद्ध भी करो । इस प्रकार मुझमें अपेण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर .तुम निस्संदेह मुचो ही प्राप्त दोगे । 
धसर धम. छोड़कर अनन्य. शरणागतिका आदेश देकर भी 
भगवानूने. अजुनसे युद्धरूपी भीषण कर्म ही कराया; उन्दे-हाथमें 
माला छेक्रर एकान्तम जप करनेकी आज्ञा नहीं दो; क्योंकि अजुनके 
छिये वही उचित था । इसलिये मोहवश कृतंव्यकमका त्याग करके 
अपनेको भक्त यां विश्वासी कहना और प्रतिकूल स्थितिका अनुभव 
करते हुंए प्रमादाळस्यमे डूबे रहना तो आतमप्रवश्वनाक अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । 


माना, भाग्यक्रे अनुप्तार ही परिणाम प्राप्त होता है, पर भाग्य- 
परार्ध भी तो पुरुषार्थ--प्रवकृत कर्मका, दी परिणाम है न? फिर 
मचुष्य तो कर्षयोनि है, वह 'पंछी! और “भजगर'की तरह भोगयोनि 
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नहीं है | उसे तो भगवानने कर्म करनेके छिये यहाँ भेजा है, 
उसकी भगवद निष्काम कर्मके प्रति कमी ब्रिरक्ति नहीं होनी चाहिये। 
विरक्ति होनी चाहिये -कर्मफळके प्रति, रागका अभाव होना चाइिये- 
भोग-पदार्थोमे । 

अतएव मैं इृढ़तापबंक आपको सलाह देता हूँ कि-- 

( १ ) आप छः घंटेसे अधिक मत सोया कीजिये । दिनमें तो' 
कभी नींद मत लीजिये | 

( २) चित्तको वित्राद-निराशाके दुःखसे वचानेके लिये नींद 
छेना-यह विचार भी तामसिक है | आप निश्चय कीजिये कि 
भगवानकी इपापर तया उनके नामपर विश्वास करके आप उनके 
आज्ञानुसार कतव्यक्षेत्रर डट जायेंगे और आलस्य. प्रमाद छोड़कर 
विपत्तिके नाशका प्रयत्न करेंगे तो विधाद-निराशाका कारण द्वी न्ट 
हो जायगा और पुख-शात्तिको आपको प्राप्ति हो जायगी | जबतक 
विषाद-निराशा है, तबतक तो मझ्ळमय भगवान्‌ और उनके मङ्गमय 
विधानपर आपको विश्वास ही नहीं है. 


र ( ३ ) विपाद-निराशासे बचनेके लिये सिनेमामें जाकर 
बहासे दुर्विचार लेकर आते हैं, यह भी आपकी भू | 
बा तय" ? पइ भी आपकी भूछ है । इसक ; 

( 9 ) नींद और सिनेमा तो तमोगुणके प्रधान लक्षण आलस्यं | 
भोर प्रमादे मूतरूप हैं | इनका आश्रय त्यागकर विषाद ओर ६ 
शिरशका नाझ केके हिये पसह बनकर सतरा | 
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लगिये । भगवान्‌की कृपाका भरोसा करने और उनके आज्ञानुसार 
कतव्यकर्ममें लगे रहनेका ब्रत ले ळीजिये | विजय आपके हाथमें रहेगी । 
यदि प्रारववश लौकिक सफलता न भी मिली, जिसकी आशङ्का 
उपयुक्त प्रकारसे करनेपर बहुत ही कम है, तो भी आपका जीवन 
क्रिद और निराझाके दुःखपण केत्रसे तो स्या प्यक हो जायगा-- 
इसमें जरा भी संदेश नहीं है । भगवानके अन्तरङ्ग सेत्रक संजयने 
धृतराष्ट्से बहुत सत्य कहा है-- 
यत्र योगेइचरः कृष्णो यत्र पार्थो धदुधरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिञ्चुंचा नीतिमेतिमेम ॥ 
( गीता १८ । ७६ ) 
“जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और (कतेव्यपर डटा हुआ) 
गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और 
अचळ नीति है--यह मेरा मत है 0 


अतएव आप कमी यह मत समहिये किं भनन करनेवाढा 
आसी, प्रमादी और करतव्यविसुल होता है । वह तो बड़ा शूर 
होता है, जो भगवानके अमोध कृपाबडका भरोसा करके सारी 
किन-बाधाओंके मस्तकपर पैर रखकर उन्हें कुचटता हुआ, उनके 
दुम दुगोको ध्वस्त और धूटिसात करता हुआ सची सफलताके 
मार्गमे आगे बढ़ता रहता है। वह न कमी निराश-उदास होता 
है और न कभी कतैब्यच्युत होकर कायरकी तरई तामसिक 
जीवन बिताता है । शेष भगवत्कपा । 
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न्य Q 
साधकका कतव्य 

प्रिय बहन | सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र - मिला | 
्रभुको जीवनमें कमी न॑ भूछनेका संकल्प करना श्रभुकपाका ही 
फळ है । प्रभु सर्वशक्तिमान हैं और. सबके परम सुहृदू हैं । उनकी 
पाका भरोसा रहेगा तो शुभ संकल्पका सफळ होना और सांसारिक 
नट प्रमुसेवाके भावसे करते हुए भी चित्तको मुझय - वृत्तिका 
प्रमुमे को रहना कोई आश्चर्येकी बात नहीं है. । मगवानकी कृपासे 

क्या नहीं होता | 2 के 
के यह विलकुळ सत्य है कि प्रेम छलकता नहीं, वह तो सागरकी 
त बड़ा गम्भीर होता है | जो प्रेम बाइर आता है, जितका 
प्रदशन होता है या जिसमें जरा भी इन्द्रियोंको चरितार्थ करनेकी 
चासना होती है, वह तो प्रेम ही नहीं है । भगवत्प्रेमी पुरुष अपनेमें 
क त केमीका अतुभव करता हुआ मगतान्‌से अपने अन्तरकी 
व ह अमकी ही भीख मॉगता रहता है; प्रेमका फल 
` दोनही है। ता द इससे म अन्य किली वस्तुके लिये अवकाश 
. ` जीव सदा अपराधः ही करता है ओर | 
जात ह र प्रभु सदा क्षमा ह 
भे ee माळे प्रम 
. कहो तो सदा क्षमा-ही-क्षमा है) , ० महती र म 
; ¬ साधको बिना. किसी शतके विक अपनेको भगवानके _ | 
= सपर निथिनत मनसे उनकी रुचिकेःअनुसार जीवन | 
र । बह, याधकाका यही कर्तव्य है । शेष भगवा । | 
Te | 
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सृत्युके बाद 
प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिछा । आपके प्रशनोंके उत्तरमें निम्नलिखित निवेदन है-- 


(१) मृत्यु होनेके पश्चात्‌ तत्काळ जीवको एक आधार-झरीर मिळ 

जाता है | वह शरीर 'स्थूळ--पाञ्चमौतिक नहीं दोता, इसड़िये 

` शरीर छूटते ही दूसरा शरीर मिळ जाता है?--यह कथन भी ठीक है 
' और स्थूल्दारीर नहीं मिळता, इससे 'खग-नरकादि मोग भोगनेंके बाद 
' शरीर मिळता है? यह बात भी सत्य है। दोनोंमें कोई विरोध 


| 


| नहीं है | शरीर अवश्य मिळता है, पर स्थूळ नहीं । उस शरीरका 


} 
बे 


बची 
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नाम “आतिवाहिक! शरीर होता है । उपके पश्चात्‌ यदि उस 
जीवको उसके कर्मानुसार पुण्यक्ता फल भोग कराना होता है तो 
तेजःप्रधान 'देवदेइ' मिळ जाता है, जिसके द्वारा वह पुण्यबल्से 
खर्गादि लोकोंके दिव्य भोग भोगता है; और यदि पापका फळ 
भुगताना होता है तो वायुप्रधान प्रेत-देह! मिछ जाता है, जिससे 
वह यमळोकके भयावइ भोग मोगनेको बाध्य होता है । उसमें भी यदि 
उसे नरकोंकी भीषण यातना भोगनी है तो 'यातनादेद्द? नामक नरक- 
भोगके योग्य वायुप्रधान शरीर मिळता है--जिसके द्वारा नरकोंकी 
पीडाका तो भयानक भोग होता है, पर वइ शरीर नष्ट नहीं झोता | 
खग या नरकके भोग समाप्त होनेपर उसको कर्मानुसार मनुष्य, 
पञ्च पक्षी या तियेग्योनिमें त॑था मनुष्योमे भी चण्डाळादिका स्थूढ 
देह प्राप्त होता है । खग और नरकसे बचे हुए कर्भफलोंका मोग 
करनेके लिये ही उसे फिर विभिन्न स्थूळ योनियोमें भेजा जाता है। 
खग-नरकादि भोगके पश्चात्‌ जीवका मनुष्ययोनिमें ही जन्म लेगा 
निश्चित नहीं है, वह कर्मानुसार किती भी योनिमें जा सकता है । 
प्रमाणके डिये छान्दोग्य-उपनिषदू ( ५ | १० | ७ ) देखिये ।# 

% “उन जीवोंमें जो अच्छे आचरणबाे होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम 
योनिको मत हते है; वे ब्राह्मणयोनि, क्षजिययोनि अथवा वैश्यवोनि प्रात | 
करते हैं और जो अशुभ आवरणवाले होते हैं, वे तत्काळ अश्युभ योनिओ | 


प्राप्त हेते हैं; वे कुसेकी, र प्रात | 
करते हैं? न ला चण्डालक्की योनि | 
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( २ ) मृत्युका निश्चित काळ ३वासोंके आधारपर रहता है, 
वर्षों और दिनांके आधारपर नहीं । जो योगी प्राण ( श्वास ) 
निरोध करके समाधिस्थ हो रहते (हैं, वर्षोकी गणनाके हिसाबसे 
उनकी आयु वढ़ जाती है | मृत्यु अधिञ्ांरामें. निश्चित कालपर ही 
होती है--निमित्त चाहे स्वेच्छा हो, परेच्छा हो या अनिच्छा हो । इसी 
प्रकार कर्मानुसार भोगादि भी निश्चित रहते हैं, परंतु किसी प्रबल 
कर्मके द्वारा यदि कोई तत्काल नवीन प्रारब््र ( फलदानोन्सुख ) 
कर्म बन जाता है तो पढलेके फलदानोन्मुख कमको रोककर बीचमें 
वह अपना फल भुगता देता है; इस दृष्टिसे रोग, मृत्यु, धन-डानि 
आदिमें भी परिवर्तन हो सकता है | पर ऐसी घटना बिरळे ही 
होती है । 


( ३ ) रोग-व्याधि आदि अधिकांश प्रवेकर्मानुस्तार ही प्रा 
होते हैं; परंतु जैसे अन्यान्य कमे फळमोग तया भोग-समाप्तिमें निमित्त 
हुआ करते हैं, वैसे हो कुपथ्यसे रोगका उत्पन्न दवोना, वरना तथा 
नियमित आंडार-बिद्वार एवं संयमसे उनका मिटना-घटना भी देखा 
जाता है | पर यइ कोई निश्चित नियम नहीं है । 


( ४ ) सच्चे भक्त, ईमानदार, धनिष्ठ और .हककी कमाई 
खानेवाळे समी शत-प्रतिशत दीन-दुःखी पाये जाते हैं और धोखाधड़ी, 
बेईमानी, चोरी आदि करनेवाले सभी शत-प्रतिशत खूब मौन 
उड़ाते हैं--यह कथन ही भ्रमाअक दै। मैं ऐसे बहुत लोगेंको 
जानता हूँ और ऐसे असंख्य लोग खोजनेपर परिल सकते हैं, जो सच्चे, 
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ईमानदार, धर्मनिष्ठ और हककी कमाई खानेबाळे हैं और परम सुखी 
हैं; तया धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी करनेमें लगे हुए बड़ी भीषण 
पीड़ा और दुःख-क्लेश मोग रहे हैं | फिर यह मी जानना चाहिये 
कि दुःख बाहरी भौतिक पदायों या ग्राणियोंके अमावमें नहीं रहता । 
इसी प्रकार छुख भी भौतिक पदायों और प्राणियोंकी प्राप्ति या 
अधिकतामें नहीं रहता । सुख-दुःखका सम्बन्ध तो मनसे है । बढ़े- 
बढ़े धनी-मानी-अधिकारी सजन भीतरसे महान्‌ दुःखी पाये जाते हैं 

और अर्थ-मानहीन सज्जन अत्यन्त सुखी । 

इससे यह नहीं कहा जा सकता कि समी धर्मात्मा तथा ईशवर- 
परायण इमानदार जोगन वजने घुकमे नहीं किये ये और समी 
स ब थे। बल्कि यही कहा जायगा कि 
रहे हैं, वतमान पापका फळ Jade 
उन्हें मविष्यमें मिलेगा और वर्तमानमें 


हैं; वह उनके पर्त पापका फळ है 
पका फल हैं | 
वतमान सत्कमंका फळ उन्हें आगे मिलनेवाळा है । परंतु सभी ऐसे 


5 करनेवा गेवाळोंकी उन्नति देखकर जरा भी घमबिचिलित / 
° धमपर रखकर 


He बन ७ __ 
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साधकका सिद्धदेह 


प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 


मिला । साधनक्षेत्रमें सिद्धदेहविषयक यह आपका प्रशन रागानुगा 


मक्तिके एक अति उच साधनका संकेत करता है । वास्तवभे ये सत्र 
प्रश्न गोपनीय दिव्य-साघनासे सम्बन्ध रखते हैं; अतः इनका वास्तविक 
उत्तर इस मागेके अनुभवी महापुरुष ही. दे सकते हैं | पर आप 
मुझसे प्रछनेका आग्रह करते हैं, इसलिये मैं उक्त मागे महातुमावोंके 
विचारानुसार कुछ लिखनेका प्रयत्न करता हूँ । 


साधकदेइ और सिद्धदेह--इस प्रकार सेवाके लिये दो देह 


माने गये हैं । हमारे इस पाञ्चभौतिक स्थूलदेहको ही साधनामें 


संहगन होनेपर “साधकदेइ” कहते हैं। इसके परे सिद्धदेइ हैं, जिसकी 
पहले साधकदेहवाले महानुभाव भावना करते हैं और उस भावनामय 
पिद्ददेहके दवारा भगवानकी सेवा किया करते हैं । पर जिनके हृदयमें 
यथार्थे रतिकी उत्पत्ति हो गयी है, उनको .सिद्धदेहकी भावना नहीं 
करनी पडती, उसकी खयं स्ति हुआ करती है और वे परम 
सौभाग्यवान्‌ साधक उक्त सिद्धदेहके द्वारा श्रीराधा-माधवकी मधुरतम 
निकुक्षसेवामे नियुक्त रहकर-नित्य निरतिशय परमानन्दाम्बुधिमें निमग्न 
रहते हैं । यह पिद्धदेह न तो अस्थि-मांस-रक्तमय जडदेह है और न 


सांल्यप्रोक्त सुक्ष्म अथवा कारणदेह ही है । यह है दिव्यानन्दचिन्मय- 


रसप्रतिमावित नित्यशुद्ध सुचारु सपुज्ज्वल परम छन्दरतम सचिदा- 
नन्द्रसमयविप्रह । वेष्णवसाधनाके क्षेत्रमें इस सचिदानन्दरसमयी 


मूर्तिको “मज्ञरी? कहते हे । ये सलियोंकी अनुमतिके अनुसार 


श्रीराधामाधवकी सेबामे नियुक्त रहती और परमानन्दका अनुभव करती 
हैं| इनका यह देह नित्य .छुन्दर; नित्य मधुरु नित्य नव-सुधमासम्पन्न 


. और नित्य समुड्ज्वळ रहता है। इसपर देश-कांडका कोई प्रभाव 
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नहीं पड़ता | इस मार्गकी साधनाकी परिपक्क स्थितिमें इस तिद्- 
देइकी खयमेव स्फूर्ति हुआ करती है । पाञ्चमौतिक देइ छूट जाती 
है, पर ये सच्चिदानन्द-रस-विग्रहमयी ब्रजसुन्दरियाँ भगवानके ग्रेम 
धाममें स्क्ृति प्राप्त करके श्रीयुगटखरूपकी सेवामें नित्य नियुक्त रहती 
हैं । इस साधनाके क्षेत्रमे तथा भगवान्‌ श्रीराधा-माधत्रके ग्रेमघाममें 
भगवान्‌ श्रीवृन्दाबनेरवर तथा श्रीवृन्दावनेरवरी, उनकी अष्ट सदियों और 
अष्ट मज्ञरियोके नाम, वणे, क्ल्र, वप तथा सखी एवं मज्ञरियोंकी दिशा 


दिशा | दिहा र ष सेवा 
"| 8 माता दिन। _ दिनि 
x नन्दनन्दन Fe मणि 'पीला | १५।९।७ x 
श्यामसुन्दर 
श्रीमती < 
x राषिका (ताया स्वर्ण नीला | १४।२।१५| > 
रासेइवरी 


TOTES RS 


ह मयूरपुच्छ |१४।३।१२ | ताम्बूर 
बिजली | तारावणं |१४।२।१५ | कपूरादि 


पू र | काचवण |१४।१।१९ | वख-सेवा | 
य हरिताळ दाड़िमिपुष्प |{४।२।१२ | नृत्य | 
नयको चेम्पायुष्प | नीळवणं |१४।२।१४ | चवर 
पचिम स्तर जवापुष्प |२४।२।८ | अल्क्तत | 
५ 3. | पाण्डुवर्णं |१४।२।२८ | गान । 
(कपूर युक्त 

वायव्यकोण केसर ) 


तपाये हुए | प्रवालवण |१४।२।८ जल 
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मञ्जरी 
TTT EIT Terme me 
दिशा . नाम दिएका वर्ण क्जिका रंग| ` वयस्‌ | सेवा 
उत्तर ओरूपमञ्जरी ड मयूरपिच्छ- | १३।६।० | ताम्बूल 
वणं 
ईशानकोण  |न्रीमन्जुळीलामञ्जरी | तप्तखर्ण-वर्ण किशुकपुष्प- १३।६।७ | वख 
वर्ण 
पूव रसमञ्जरी |चम्पापुष्पवर्ण] हंसवर्ण | ररे वप | चित्र 
अर्निकोण | श्रीरतिमअरी | विदुदर्ण | तारावणं | १३।२।० | चरणसेवा 
दक्षिण शरीयुणमञ्षरी | विदुद्वण १३।१।२७| जल 
नेऋत्यकोण | ओविलासमअरी | खर्णकेतकी-| भ्रमरवणं | १३।०।२६/अअ्चन-सिदूर 
वर्ण 
पश्चिम ओलवज्ञमअरी | विद्युद्ण | तारावणं | १३।६।१ | माला 
_यव्यकोण | ओकस्तूरीमभरी | खर्णबण । काचवणे | रश प २, | स्वर्णवणं | काचवणं | १३ वय | चन्दन 


इनके नाम, सेवा आदिमें व्यतिक्रम भी माना जाता है | 

प्रधान अष्टमज्ञरियोंके नामोंमें मी अन्तर माना गया है। उपयुक्त 
मृचीके स्यानपर ये नाम भी माने गये हैं--( १ ) श्रीअनज्ञमज्लरी, 
(२) श्रीमधुमतीमञ्नरी, ( ३) श्रीविमळामज्ञरी, (४ ) श्रीश्‍्यामठा- 
नरी, ( ५ ) श्रीपालिकामञ्जरी, ( ६ ) श्रीमडूलामज्ञरी, ( ७ ) 


' शरीभन्यामञ्जरो, ( ८ ) श्रोतारकामञ्जरी। तयां इन प्रत्येकके अनुगत 


। 


। 

० 
t 
४ 
' 
३ 

र) 


दोदो मञ्जरियाँ अथप्रा प्रिय नर्मसखियोँ क्रमशः इस प्रकार मानी गयी 
है--( १.) श्रीलबङ्गमञ्जरो, ( २) श्रीर्पमञ्जरी, ( रे ) श्रोरस- 


' मन्रो, ( ४ ) श्रोगुणमज्ञरी, (-५ ) श्रोरतिमज्ञग, (६) श्रीम 
' मञ्चरी, ( ७ ) श्रीलीलामझरी, ( ८ ) शरोतिळासमञ्जरी (क), (९ ) 
` श्रीविदासमज्ञरी (छ), (१० ) श्रोकेलिमज्ञरी, ( ११ ) शरदः 
' भन्नरी, (१२) श्रीमदनमञ्जरी, ( १२) श्रीअशोकमञ्जरी, 
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(१४ ) शरमञ्जुळाळीमञ्री, (१५) श्रीुधापुखीमज्षरी, ( १६) 
श्रीपंग्रमझरी । प्रधान अष्ट संखियोंका क्रम मी कहीं-कहीं ऐसा माना 
गया हे--श्रीरक्षदेवी, श्रीवुदेवी, श्रीललिता, श्रीविशाखा, श्रीचम्पकळता; 
श्रीचित्रा, श्रीतुज्ठविद्या, श्रीइन्दुळेखा अथवा श्रीललिता, श्रीविशाखा, श्री- 
चम्पकलता, श्रीइन्दुलेखा, श्रीतुज्त्रिया, श्ररन्गदेवी, श्रीदेवी, श्रीचित्रा। 
कहीं-कहीं प्रधान अष्ट सलियोंके नामोंमें भी अन्तर माना गया है | 
सल्षियों और मन्जरियोंकी संख्या इतनी ही नहीं है । ये तो मुख्य 
आठ-आठ हैं । सिंद्देहमें मञ्जरियोंकी स्कति और तद्गूपता प्राप्त दो 
जाती है | यह परम गोपनीय साधन-राज्यका विषय है । यह बात 
जान लेनेकी है कि इस रागमागमें--रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव और महाभाव--ये आठ स्तर माने गये हैं । इनमें रति 
प्रथम है और वह रति तमीं मांनी जाती है, जब इस लोक और 
परळोकके--त्रहमरोकतकके समस्त मोगोंसे तथा मोक्षसे मी सर्वथा विरति 
होकर केवळ, भगवरणारविन्दमें ही रति हो गयो हो । -साधकके | 
चित्तम नित्य-निरन्तर केवळ एक यही धारणा इढ़ताके साथ बद्मूल | 
हो जाय कि इस छोकमें, परलोकं सर्वत्र, संदा और सया एकमात्र | 
श्रीकृष्ण ही मेरे हैं । श्रीकृष्णके सिवा मेरा और कोई भी, कुछ मी! | 
किती काहमें भी नहीं है । अतएव जत्र यहाँ दूसरी वस्तुमात्र तर्या 
तत्वका ही अमात्र हो जाता है; तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद! 
मत्सर, इया और अप्या आदि दोषोंकी तो कल्पना ही नहीं की जॉ | 
सकती | ये तो साधकदेइमें ही समाप्त दो जाते हैं । सिद्धदेहमें ते 
नित्य-निरनतर श्रीकृष्णानुमवके अतिरिक्त और कुछ रता ही नहीं । 


TT Re 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


दूसरेसे सुखकी आशा करनेसे दुःख ही 
“मिलता है 


प्रिय भाई ! सप्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र -मिला । 


` मनुष्यके दुःखका प्रधान कारण है--किसी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, 


अवस्था आदिसे सुखकी भाझा करना । उनमें न कमी सुख 
है और न वे सुख दे सकेंगे । भगवातूने खुळे शब्दोंमें इन 
सबको 'दुःखालय' बताया है । जो इस उधारके सुखको आशा 
करता है, उसको नित्य निराश ही होना पड़ता है । स्थायी 
सुख तो भगवानमें और आत्मामें है । वह पर्ण है तया अखण्ड 
है और वह सुख नित्य हमारे पास है । वह कमी घट नहीं 
सकता, मिट नहीं सकता, छूट नहीं सकता । इस छुखकी 
आशा छोड़कर, जो वास्तवमें सुख है नहीं--दै तो कृत्रिम है और 
जो है बह भी सर्वथा - अपूर्ण और मिटनेवाळा है; उसको चाइना 
सया मूखेता है । उत स्थायी घुखक्ो पानेकी चेश करनी चाहिये, 

कमी घटता, हटता. या मिटता. नहीं । वह आलडुल या 


परमा्सुख सदा तुम्हारे पास है। 
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९२ - सुख-शान्तिका माग 

तुमको -जो ोगोंपर रोष आता है या तुम उनके बर्ततमे 
दोष पाते हो, इसका भी मुख्य कारण यही है कि तुम उनसे 
कुछ चाहते हो । यदि तुम अपने मनको टटोळकर देखो तो 
ठीक ज्ञात हो जायगा कि तुम्हारे मनकी कामना ही इस रोष 
और दोष दर्शनमें हेतु है। तुम अगर उनसे कुछ भी आशा न 
रखो, कोई कामना न रखो, तो फिर रोषका कोई कारण 
रह ही नहीं जाता | 

रही अपनी ओरसे बर्तावकी बात, सो माई | सर्वोत्तम बर्ताव तो 
मेरी समझमें यह है कि उनमें भगरानूके दशन करो ओर उनसे 
अपना इस प्रकारका सम्बन्ध मानो कि उनकी सुविधा और दिवे 
डिये ही तुम नियुक्त किये गये हो | अपनी सुख-सुविधा उसीमें | 
समझो, जिप्तमें उनकी छुख-सुविधा हो । ऐसी चेष्टा करनेपर तुम्हारा 
मन दूसरे रूपमें बदल जायगा और आज उनमें जो दोष दिखायी 
देते हैं, वे तुम्हें नहीं दिखायी दंगे । । 

एक बात ध्यानमें रखनेकी है; वह यह कि तुम अपनेकी | 
मालिक न मानकर मुनीम मान लो और सबसे ममताका सम्ब | 
हटाकर सेत्कका सम्वन्व जोड़ छो, तो फिर ये सत्र उत्पात-उपद्र ; 
अपने-आप वंद हो जायेगे | 

मैंने संक्षेपसे जो ये बातें लिखी हैं, इनपर विचार करी. | 
कोई वात अच्छो लगे तो केवळ बातसे नहीं, मनसे और क्रे 
उसे खीकार करना । शेष भगवत्कपा । 

RC --“” 
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मानव-जीवनकी सफलताका साधन 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला 
मगवान्‌का अपने भक्तके साथ कोई एक सम्बन्ध नहीं होता; जो भक्त 
स्र कुछ त्यागकर केवळ भगवान्‌को ही अपना सत्र कुछ मानता है; 
उसके साथ भगवानूका कौन-सा सम्बन्ध नहीं होता । पिता-पुत्र; 
पति-पत्नी, खामी-सेवक, ब्रह्म-जीव, संखा-सखा--सभी प्रकारके 
सम्बन्ध भगवान्‌ अपने उस मक्तके साथ जोड लेते हैं और भक्तके 
छिये अपने सर्वल्रोकमहेरवर, सर्वशक्तिमान, सर्व्ञरिरोमणि, 
सबरूपसय, सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सबनियन्ता, सर्वकल्याणगुणगण- 
* 'होदषि और सर्वरहित, सर्वातीत, निरीह, निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकल्प; 
नित्यमुक्तवरूप--ज्ञानश्वरूप, सत्ताखरूप चित्खरूप आदि समस्त 
खरूपोंको छोड़कर, सम्पूर्ण बड़प्पन एवं भगव्रत्ताको भुलाकर मक्तके 
अपने वन जाते हैं और भक्त, जिस रूपमे, जिस भावसे उनंसे 
प्रेम करता है, उसी भावको खीकार करके. भक्तको नत्त 
 आनन्द-रस-सुधाका पान कराते हैं । भगवान्‌ श्रीवृसिंददेवके रूपमें 
| वे अपने सरक निष्कामहृदय बाळक भक्त प्रहादसे कहते है 

सभयं समश्रमं वत्स महीरवळतं त्यज । 

` नेष प्रियो. मे भक्तेषु स्वाधीनप्रणयी भव ॥ 
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आपि मे पूर्णकामस्य नवं नवमिदं प्रियम्‌। 

निःदाङ्कप्रणयाद्‌ भक्तो यन्मां पद्यति भाषते ॥ 

सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तेषु स्नेहरज्युभिः । 

अजितोऽपि जितोऽहं तेरबशोऽपि वशीकृतः ॥ 

त्यक्तबन्धु्ञनरुनेहो मयि यः कुरुते रतिम्‌ । 

पकस्तस्यास्मि स च मे न चान्योऽस्त्याबयोःखुहृत्‌॥ 

( इरिमक्तिसुधोदय ) 

(वत्स ! मुझे वड़ा गौरवशाली मानकर मुझसे भय मत 
करो और मान-म्त्रम भो छोड दो । भक्तोंमे मुझसे. जो 
डरता रहता है, वह मुझे प्रिय नहीं है; तुम. मेरे खाधीन प्रेमी 
चनो । जो भक्त शङ्खा-मयरदित प्रेमके साथ मुझसे वात करे 
हैं और निर प्रणयके साथ मुझे देखते हैं, वे मुझे के 
यरे हैं मे पर्णकाम हँ---आत्माराम या आप्तकाम हूँ; मुझे - मर्ग 
सम्त्रम, पजाप्रतिष्ठाकी कोई कामना नहीं है । में नितु | 
होकर भी भक्तोंकी सनेइ-रञुसे. बधा हूँ, अजित होकर भी मक्तोके| 
सामने पराजित हूँ, अरर होकर. भी उनके अधीन हूँ । जे 
भक्त अपने बन्धु-खजनोंका स्नेह त्यागकर मुन्नमें आसक्ति करता ६ 
मैं उसका निज-जन हो जाता. हूँ: और वह भक्त - भी 
अतिरिक्त दूसरेको नहीं जानता | भक्त मेरा बन जाता है और ग 
भक्तका बन जाता हूँ ।? गे 


` इस प्रकारके शील-लंमावबाळे भगवानसे जो प्रेम नहीं कर 
ओर पद-पदपर धोखा देनेवाळे विषयोंमें आसक्त रहता दै, उसके 
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अमागा और कोन दोगा ? श्रीतुळलीदासजी महाराजने कहां है-- 
तुलसी राम सनेह-सीळ लखि, जौ न भगति उर आई। > 


तौ तोहि जनभि जाय जननी जड तन तरुनता गँवाई ॥ 
( विनयपत्रिका १६ । ७ ) 


_ अर्थात्‌ रामका , ऐसा स्नेह-शील देखकर भी यदि हृदयमें 
भक्ति नीं उत्पन्न हई तो मूर्खा माताने तुझे जन्म देकर व्यभ ही 
अपने शरीर और योचनका नाश किया । 

अतएव मानव-शरीरका परम और चरम फल यही है कि 
वह सदा-सवेदा भगवानूके भजनमें ही लगा रहे | 


“देह घरे कर यह फलु भाई ।भजिअ राम सब काम बिहाई ॥? 
ns ? (मानस ४। २२। ३) 


- (२ ) आपका लिखना ढोक-दृष्टिसे ठीक दो सकता है, पर 
यह लोकदृष्टि वस्तुतः ` मोहका परिणाम है । नाटकके रङ्गमञ्चपर 
अभिनेता अभिनय. अर्य करे, पर यदि वह नाटकके प्रिय सम्बन्धी 
पा्नोंकी तथा वल्लाभूषणको अपना मान छे तो ऋ मूर्ख तो 
माना ही जायगा, उसपर मुकदमा भी चलेगा । वस्तु तो उसकी 
होगी ही नह, प्रत्युत इस मूखेताके परिणामखरूप उसे दण्ड भोगना 
गा | अतएव अभिनयकी दृष्टिसे जगतमें ही रहना आवश्यक और 
उचित है. | ममता ( मेरापन ) आया कि फँसावट हुई । ममता 
कारनेयोग्य तो, बस, एक हो वस्तु हैव है श्रीमगबात्‌ यां उनके 
'पुरमनोह्र चरण-कमळयुगळ ।.संत्र जगहसे सदाके ल्यि सारी 
मता हटाकर एकमात्र उन्हीं ममता करनी चाढिये | तभी मानव- 

सफळ होगा | शोष मगवत्कृपा | र 
— eR BE 
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विश्वकल्याण 


प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरित्मरण | आपका छुपापत्न 
मिला | आप घर छोइकर एक आश्रम बनाना चाहते हैं और विश्व- 
मानवके कल्याणार्थ सद्भाबोंका प्रचार करना चाइते हैं, आपकी यह 
भावना बहुत ही सराहनीय है | विश्व-कल्याणके लिये त्याग करना सवया 
स्तुत्य है, परंतु ययायमें विश्र-ऋल्याण करनेत्रले हें विश्वात्मा और 
विद्र भगवान्‌ ही । हमारा प्रत्येक कमे उन भगवानूकी इच्छाके 
अनुसार, उनकी सेत्राके लिये होना चाहिये । फिर उससे अपने-आप 
ही विश्व-कल्पाण होगा | पर यदि हम भागतो भूलकर: विश 
कल्पाणके छिये अहंकारका आश्रय लेकर मैदानमें उतरेंगे तो हमा 
अहंकार हमारे उस कार्यस इतना बित कर देगा कि विश्व-कल्याण 
तो दूर रहा, अपना कल्याणः भी कठिन हो जायगा ! | 
भगवानके इष्छानुसार कर्म करनेके लिये न तो घर छोडनेवी | 
आव्यकता है न आश्रम बनानेकी । हमारे अहंकार, मम | 
राग-देष हम जडो भी जाते हैं, हरे साथ जाते हैं । हमने “ब 
नामक स्थान छोड़ा और “आश्रम? नामक स्थान बनाकर उसमें रहीं 
'आरम्म किया । पहले घरका अहंकार, था, अव आश्रमका हो ग्या | 
घरमे ममता थी अब आश्रमम हो. गयी । घरके प्राणिपदार्थोको ले 
राग-्वेष था, अव आश्रमके प्राभिपदार्योको , लेकर हो ग्या 
परिवतन केवळ नामका हुआ, वस्तुस्थिति बद्दी रही । त्याग 
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कुछ भी नहीं हुआ, अपितु त्यागका एक मिथ्या अमिमान और छा 
गया हम अपनेको त्यागी और दूसरेको भोगी. मानने-मनवाने लगे 
तथाःइस त्यागके बदळेमे--अपनेको विश्व-कल्याणका ब्रती समझकर 
उसके .बदलेमें--छोगोंसे सुख-सुविधा तथा मान-सत्कार-प॒जा प्राप्त 
करनेका अपनेको अधिकारी. समझने ळो | सुख-छुविधा और मान- 
पता ग्राप्त हुई तो उसमें नयी आसक्ति उत्पन्न हो गयी । त्याग और 
विश्वःकल्याणके नामपर शरीर और इन्द्रिप्रोंकी प्रजा होने ळगी, जीवन 
भोगपरायण हो गया तंश्रा त्याग एवं विश्व-कल्याण केवळ बाहरी 
आइम्र रह गये । इसे तरद अपने यथाथे कल्पाणकी आशा-सम्भावना 
भी प्रायः: विलस हो गयी । इस :प्रकारके मिथ्या जीवनसे वह सदा 
बचा रहता. है, जो अंपनेको त्यागी और विश्व-कल्याणका ब्रती न 
बतकर घरें. रहता है । ऐसा निरमिमानी साधारण मानव घरमे 
रहकर भी भगवानके इच्छानुसार उनको सेत्रके भावसे घरके साधारण 
कमे करता हुआ भगवानूकी कृपा प्राप्त करता है और. उसके द्वारा 
विश्वका कल्पाण-साधन भी होता है । विश्व-कश्याणके लिये दूकान 
खोने, विज्ञापन करनेकी आवश्यकता नहीं है. । यह तो मनका 
भाव है और इस भावकी प्राति होनेपर उस मबुषयके दारा प्र के 
' खितिमें तथा प्रत्येक कर्मसे विश्व-कल्याण इंआ करता है | 

आज विश्व-कल्याणका बाजार लगा है । संता त्या 
भक्त, संन्यासी-गृहस्थ, धनी-गंरीब, नेता-जनता, ही 
परुषी, पूंजीपति-साम्यवादी, माळिक मजदूर--सभी अप र 
कत्पाणके डिये ही क करनेवाला तरतलाते हैं । यहाँतक कि छट 
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करनेवाले साधारण अपराधीसे लेकर ऐटम बम और हाइड्रोजन बम 

बनानेब्राळे राष्ट्र भी अपना उद्देश्य रिश्व-शान्तिके द्वारा विश्व-कल्याण 

ही बतळाते हैं मानो आजका प्रत्येक मानव-प्राणी विश्व-कल्याणके 
लिये ही जन्मा है और जा रहा हैं । वस्तुतः ऐसी चेष्टा होती तो | 
बिश्व-कल्याण निश्चय ही होता और इससे अधिक आनन्दकी बात 
और क्या होती; परंतु परिणाम देखनेसे ऐसा निश्चय होता है कि 
विश्व-कल्याणके नोमपर हमळोग.आज संकुचित तथा नीच खार्थ-्साधन | 
एवं इन्द्रियतृ्तिके प्रयासमें ही लगे हुए हैं और अपने ही कमोंपे 
अपने-आपको धोखा दे रहे हैं । इसलिये आपकी नीयतपर जरा भी 
संदेह न करता हुआ भी मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि आप अपने 
हृदयकी गहराईमें उतरकर साववानीके साथ देखें कि कहीं आपकी 
प्रत्यक्ष वेजानकारीमें विश्व-कल्याणके नामपर नाम, यश, कीति, प्रजा, 
प्रतिष्ठा या छुख-छुविधा पानेकी कोई. कामना-बासना तो किसी कोनेमे | 
नहीं छिपी है, जो आपको धोखा दे रही है ! 
__ विश्वकल्याणके छिये काये करनेत्रालोपर मेरा कोई आक्षेप | 
नहीं | जो पुरुष सचमुच विश्व-कल्पाणाथ जीवन लगाये हुए हैं, वे | 
धन्य हैं । उनके चरण-रज-कणसे मनुष्य पतित हो सकता है; पर | 
आज तो 'विश्व-कल्याण? तमाशा-सा हो गया है और उससे किसी 
भी बुद्विमान्‌ मनुष्यको बचना चाहिये | इसी विचारसे मैंने आपसे 
यह निवेदन किया है । आशा है, आप इसपर विचार करके अपनी | 


~, 


—~@e 
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विवाहमें कया करना ओर क्या नहीं 
करना चाहिये 
प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 


पिळा | उत्तरमे निवेदन है--( १ ) मेरी समझसे विवाह एक पतत्र 
शा्षीय संस्कार है, अतएव उसमें जितनी भी आवशयक शाखीय 


बरिवियॉ हैं, उनको तो श्रद्ध-सत्कारपुथेक अवय करा चाहिये । . 


जहाँतक हो, उनमें कतर-ब्यांत या काठ-छौँटको आवश्यकता नहीं 
माननी चाहिये । कुल-परम्परागत निर्दोष लोकाचार भी; समयके 
विपरीत न हो तो करनेंमें आपत्ति नहों होनी चाहिये; परंतु बाहरी 
आइम्मर, अनाचार, खान-पानकी भ्रश्‍ता, नाच-तमाश-पिनेमा, 
आतिशबाजी आदि बिलकुल नहीं होने चाहिये । लड़कीबालेको 
दहेजके लिये बाध्य तो करना ही नहीं चाहिये, संकोचमें भी नहीं 
डालना चाहिये | बर-कन्याके कुल-शील, आचार, प्रतिभा, क्रिया- 
शीळता, सादगी, खमातर-सौन्दथ आदिपर विशेत्र ध्यान रखना उचित 
है; चमडीके रंग, फेशन तथा वेमत्रयर नहीं । वरकन्याके चुनावमें 
सच्चे हृदयसे हित चाहनेत्राले रने हृदय, बिचाएशील, अनुभवी 
माता-पिता या अभिभात्रकका निर्णय प्रायः जितना शुग और 
उपयुक्त होता है, उतना शरीर-पौन्दर्यपर या किसी mh 
भध, आवेगपणे हृदयबाले, अनुभक्न्य लडके-छड ळे 
होता । इसलिये बर-कन्याके चुनावर्मे विचारशील अड पु 
बुद्दिका लाभ अवश्य उठाना चाडिये । 

वित्राह आदिमे आडम्वर, दिखावा, धना खच Bs 
होगा, जितनी ही अधिक सादगी होगी, उपना ही वह अधिक साजिक, 
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कष्टनांशक और सुखद ` होगा । बाढरी दिखावेसे लोगोंमें जो द्वेष 
तथा हिसावूत्ति उत्पन करनेवाढी ईर्ष्या होती हे, वह नहीं 
होगी. और देखा-देखी व्यथे आःडम्त्र तथा व्यर्थ खच करनेके 
प्रयाससे लोग बचेंगे | कुछ वषे पव कलकत्तेमें किसी . बहुत 
बंडे उद्योगपतिके यहाँ बहुत कम समयमें तथा बहुत ही कम खेमे 
'एक किह हुआ था । ऐता वित्राइ इस दृष्टिसे सवया आदश है, 
अकऱ्य ही उप्तमें शाक्लीय पद्धतिका अनुसरण होना चाद्ये | 


मेरा परिचय आपने अत्यन्त आग्रइके साथ जानना चाहा; 
यह आपकी कृपा है । मेरा परिचय इतना ही है कि जैसे संसारमे 
करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें गुण भी हैं, अत्रगुण भी; “अनेकों 
दुबल्ताएँ मी हैं, उनहीमेसे, वैसा ही एक मनुष्य मैं भी हूँ। 
मुझमें कोई विशेषता नहीं है | सवभूत-पुदृदू ( प्राणिमात्रपर सहज 
खाभाविक कृपा करनेवाले ) भगवानूकी कृपा मुझपर भी असीमः और 
अनन्त है, इसका मुझे बार-वार अनुभव होता है | लोग अपनी गुण- 
दर्शिनी शुभ दृष्टिके कारण अथवा सौजन्यतावश मुझे श्रेष्ठ पुरुष 
मानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, यह उनका एक ए्ाष्य गण 
है । में इससे अपनेमें गुणविशेष मानकर यदि अपनी विशेषता खीकार 
करता हूँ तो यह मेरी खमावपुरूभ दुर्बलता है | मगवानूने जिस 
काममें लगा रखा है, उसे इच्छा-अनिच्छासे किसी तरह कर रहीं 
हैं | यही संक्षेपमें मेरा सहज सच्चा परिचय है । रोष भगत्रक्कपा । 


ER 
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सौन्दर्य प्रसाधनासे हानि 
प्रिय बहन | सादर सप्रेम हरिरमरण । आपका कृपापत्र 
मिला । आपने छिखा, हमारी भारतीय वहनोंमें भी आज विदेशी 
श्रज्धारका तया विदेशी सौन्दर्भप्रसाधनोकां प्रचार-प्रसार वढ रहा है 
तथा इससे बड़ी हानि हो रही है; यह आपका लिखना ठीक है । 
जहाँतक गंदगीके त्याग तया सफाईसुथराईका प्रश्‍न है, वहाँतक 


तो उत्तम है; परंतु विदेशी सङ्गसे जो बिदेशीपन तथा करिम शङ्गा 


एवं सोन्दर्य-लिप्सा बढ़ रदी है, यह वहुत ही दानिकर हैं । इतका एक 
प्रधान कारण आजकळके सिनेमा हैं । सिनेमाकी बुरी बातें पढे- 
रिखे तथा बड़े माने जानेत्राले लोगोंमें आती हैं और उनका अनुकरण 
साधारण जनता करती है । इस सम्वन्धमें बारजार कहा भी जाता 
है, पर उसपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । इस प्रकारकी सौन्दय- 
हिप्सासे मानस-व्यमिचार होता है, घुनने-देखमेबालोमें नीच इचियोका 
उद्य होता है और उससे उनका पतन होता है । पापकमे बनते है 
जिनसे लोक-परलोक बिगइता है, बुरे आदर्शकी स्थापना होती है । 
इसके अतिरिक्त शारीरिक हानि भी कम नहीं होती | इमलोगोंकी शत 
तो छोड्यि, कुछ वर्षों पहले इंगेबगे नीमांड एंडसन तामकी एक जमन 
महिद्य डाक्टरने इन सौन्दर्य-प्रसाधनोंका हानिकारक प्रभार बतळाते हुए 
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१०२ खुख-शान्तिका मार्ग 
इन्हें न वरतनेके लिये अनुरोध किया है और कड़ी चेतावनी दी 
है । वे लिखती हैं-- 


“सबसे बढ़कर खतरनाक श्रङ्गार-प्रसाधन हैं---सुगन्धियाँ, 
नख-राग ( नेल-पालिश ), अधर-राग ( लिपस्टिक ), आँखोंकी 
कोको रेके रंग, कोम, पेस्ट और पाउडर । बालों 
रँगनेवाली चीजों, खासकर जिनमें पेराफिनाइळ एंडियामाइन हो, 
बाळोके लोशन, त्रिलिरेटाइन और ब्रालोंको घुँवराले जनानेके टिये 
काममें आनेत्राळे ग्रियोग्लारकोल एसिडका भी बुरा असर दोता है। 
इनसे एब्रीमा, पलकोंकी बीमारी, इष्टिका धुँत्रडापन, इलेण्मिक 
िल्ळी-प्रदाइ और दमा दो जाता है | प्लास्टिक लगे हारों, कंगनों, 
झूमकों, हेयर-क्रिपं और कंधियोंसे मी बोमारियाँ पेदा होती 

इन सौनदय्रसाअनोंसे खाल्यमे त्रिकार आता है। 
आधुनिक फशन कितने ही अच्छे क्यों न लगते हों, इनसे 
काफी हानि होती है | इनका व्यवहार करनेवाली महिलाओं और 
लड़कियोंको अपने मूळ आकषणका मूल्य बादमें विवित्र रोगोंके रूपमें 
चुकांना पड़ता हूँ |? 

अतएव यह स्दय-छिप्ता और इसके लिये कृत्रिम साधनोंका 
प्रयोग जितना ही कम होगा, उतना ही शारीरिक खास्थ्य और 
मानसिक खास्थ्य सुधरेगा । इनकी बुराईको समझकर तथा वरितः 
विनम्र शब्दोमे दूसरोको समझाकर इनसे बचने-रचानेका यथासाध्य 
प्रय्न सभीको करना चाहिये | आप भी आस-पासकी तथा अपने 
सम्वन्धवाढी ब्रइनोंको समझानेका प्रयत्न कीजिये | शेष मगवत्कृपा | 

980--- 
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पञ्चमुख शिवजी 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपने पुछा कि “भगवान्‌ 
शंकर पञ्चमुख कब इए ये, कत्र उनके दस हाय और पंद्रह नेत्र 
हुए ये ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि प्रसिद्ध शिवभक्त 
श्रीउपमन्युने जव भगवान्‌ शंकरकी कृपा प्राप्त करनेके छिये 
हिमालयपर घोर तपस्या की, तब पहले शिवजी इन्द्रके रूपमें 
उनके सामने प्रकट हुए और शित्र-निन्दा[ करने ढगे | जब 
उपमन्यु शिव-निन्दा सहन नहीं कर सके और अथर््रीख-जपके द्वारा 
इन्द्रका दाह करके योगाग्निसे अपना शरीर भी मस्म करनेको तेयार 
हो गये, तब भगत्रान्‌ शंकरने उन्हें इत मोषण कमसे रोककर 
अपने दिव्य दशन दिये | उस समय भगवान्‌ शिव जिस मङ्गलमय 
रूपमे प्रकट हुए, वह यइ है-- 
आत्मानं दशयामास कोटिखुयसमप्रभम्‌ ॥ 
पञ्चवक्त्रं दशभुज बालेन्दुळतरोखरम्‌ । 
द्वीपिचर्मपरीधानं न्रिपञ्चनयनं  विसुम्‌॥ 
| ( सौरपुराण ३६ । ३८-९ ) 


भगवान्‌ शंकरने “करोड़ों सरयोके समान प्रभाव; पञ्चमुख) 


रे पढने 
दसभुजाधारो, मस्तकपर बालचन्द्र धारण किये, व्याघ्रच १९ हुए 
पंद्रह नेत्रोंसे युक्त अपना खरूप दिखाया ।' 


भगवान्‌ शंकर सरसम. हं वें चाहे जा रूप धारण कर 
सकते हैं | इसमें झाङ्का नहीं कंरना चाडिये-। २ मगबत्करपा | 


~ 
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झूठी निन्दा करनेसे बड़ी हानि 

प्रिय भाई | सब्रेम राम-राम | आपका पत्र मिछा । आपके 
मनमें किसीके प्रति द्वेष हो गया है और जानते-समझते हुए भी 
आप उनकी झूठी निन्दा करते हैं, तथा इसमें आपको आनन्द मिलता 
है--यह बहुत ही बुरी वात है | इतना अच्छा अवश्य है किं 
आपको अपनों यह काम विचार करनेपर बुरा प्रतीत होता है; 
रत जबतक आप इस बुराईको छोड़ते नहीं, तत्रतक केवळ विचारसे 
उप ठगनेका 'क्या फल हो सकता है? किसीकी सच्ची निन्दा 
करना भी पाप है; फिर दूसरेपर झूठा दोष लगाकर उसकी निन्दा 
करनेको तो बडा भारी पाप तथा नुकसान बतलाया गया है-- 


८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
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न पापं पापिनां बूयात्‌ तथा पापमपापिनाम्‌ । 

सत्येन तुल्यदोषी स्यादसत्येन द्विदोषभाक ॥ 

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्षणि रोदनात्‌ । 

तानि पुरान्‌ पशून्‌ घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥ 

ब्रह्महत्या सुरापान ` ४००००७३१७० ००७३ ०७ ०५७०७७७०७०७००«०७८ | 

० ळा 'नास्ति मिथ्याभिशंसिनि ॥ 

. पापी अथवा निष्पापी--किसीके भी पाप न कहे । सच्ची निन्दा 

| करनेपर समान दोषी होता है, झूठी निन्दा करनेपर दूना दोष लगता 

है | मिथ्या निन्दा करनेपर, जिसकी निन्दा की जाती है, उसके 

रुनसे जितने ऑल गिरते हैं, वे समी मिथ्या निन्दा करनेवालेके 

पुत्र और पञुआंका नाश करते हैं । ब्रहमहत्या, घुरापान आदि 

पसे शुद्धि हो सकती है, परंतु मिथ्या निन्दा करनेवालेकी जुद्ध 
नहीं बतायी गयी है | 


इसलिये परनिन्दासे सदा ही बचना चाहिये । जहाँतक हो, 


दूसरेके दोष न ' देखकर गुण ही देखे | दोष तो अपनेमें बहुत _ 


हैं | किसीके दोषकी चर्चा तो कहीं करे ही नहीं । दूसरेके 
दोषको ढेकना चाहिये, न कि बिना हुए दोषोंका आरोप करके 
उनका प्रचार करना | यह बहुत बड़ा पाप है। आप समझदार 
आदमी हैं--कम-सेकम आपको उस कामसे तो बचना ही 
चाहिये, जिससे आपकी निश्चित हानि होती है और जिससे किसी मी 
'भॅरामें आपका कोई भी लाम नहीं होता । शेत्र भगवत्कृपा | 


>-:::>>>*०८०४०००-श 
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पुत्रशोकमें धेये 

प्रिय म्दोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका करुणापूर्ण फ्त 
मिढा । आपके सुशील और आज्ञाकारी पुत्रकी दुर्धटनाके निमित्तसे 
मृत्यु हो गयी, यह पढ़कर बड़ा दुःख हुआ । छुयोग्य घुपुत्रकी 
दुमत्युसे माता-पिताको मार्मिक पीड़ा होना खाभाविक ही है । 
आपका यह कष्ट वास्तवमें अवणनीय है | मेरी आपके इस दुःखमे | 
हार्दिक सहानुभूति है । श्रीमगवान्‌ आप दोनोंको धे तथा आपके 
घुपुत्रको सद्गति और शान्ति दें | यही संसारका रूप है । डे 
संयोग-वियोगका चक्र अनवरत चढता रहता है । जो मिठा 
उसका बिछुड़ना अवशयम्मावी है | जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तया. 
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पुत्रशोकमे धेये १०७ 
माति-भॉतिके दुःख-ताप--यही इस संसारकी देन है | मनुष्यको 
चाहिये कि वह संसारकी प्रत्येक वस्तुको परमात्माकी धरोइर समझकर 
उसमें ममता तथा आसक्ति न करे | वह पुत्र जिसकी चीज थी, 
जिसने सार-सँभालके छिये आपको दी यी, उसीने अपनी चीज छे 
ली । मालिककी चीज, मालिक अपने इच्छानुसार उसे चाहे जब 
चाहे जहाँ भिजवा दे । इसी प्रकार यह शरीर, यद. जीवन भी उसने 
दिया है, उसीकी वस्तु है; इसे भी वह चाहे जत्र स्थानान्तरित 
कर सकता है, अपने पास बुला सकता है । धनं-पुत्रादि पदाथ भी 
उसके और हम-आप समी उसके सेत्रक । वे इन दोनोंको चाहे जहाँ 
भेज सकते हैं, रख सकते हैं । इसमें दुःखी होनेका वस्तुतः कोई 
उचित कारण नहीं है । वे. भक्तक्‍सल भगवान्‌ ही जीवपात्रके 
एकमात्र सुहृद्‌ एवं सम्बन्धी हैं । वे. ही सबके अपने आत्मीय 
या सगे हैं | संसारके प्राणिपदार्थोमें हमारा जो प्रेम है, उसे बसे 
हटाकर भगवानूमें ही लगाना चाहिये । भगवान्‌ जबतक हमें इस लोकमें 
रखें, उनका सतत चिन्तन करते इए, उनकी प्रसन्नताके लिये; 
उनकी सेबा समझकर सब काम करने चाहिये और सदा उनके 
आज्ञानुसार स्थानान्तरमे जाने या उनके समीप जानेके लिये 
तैयार रहना चाहिये | हम भगबानके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं; हम 
परकर भी उन्हीके पास जायेगे, जोते इर भी उन्दींके होकर रहेंगे। 
आपका पुत्र अपने सहुणोंके कारण मगबानका प्रिय ही रहा है 
और अब भी भगवान्‌ उसपर प्रेम करते रहेंगे। सहज ुद्ददता उनका 
समाव है | आपको चांहिये उसकी सहृतिके लिये भगवनामजप, 
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रष्णुसइलनामका तया गीताका पाठ करें तथा गयाश्राद्ध करवा दे । 
सर्वोत्तम तो दै, उसको अपने मनसे सद्ध भगवांनके अर्पण करके 
“उसको भगवान्‌ अपना पार्षद बना छे”-यह भगवानसे प्राथना 
करें, बार-बार बिनय करें | 
आपकी एक लइकी है, उप्तीको लड़का समझे । इस लड़कोसे 
जो छड़का होगा, वह आपके छिये श्राद्धादिका अधिकारो होगा । 
कन्याके रहते हुए आप यह न समझ कि आपके कोई पुत्र या संतान 
नहीं है | पुत्र और कन्यामें क्या मेद है ! असळमें तो आप तथा 
आपका संव कुछ भगवानूके ही हैं | आपको भगवानूके भजनमें मन 
ळगाना चाहिये | जीवनका कोई ठिकाना नहीं । पता नहीं, कत्र 
मृत्यु आ जाय; पर वह चाहे जब आये, आपः उसको भगवचिन्तन 
करते हुए ही मिलिये | आपकी रेष आयुका एक क्षण भी भगवान्‌की 
स्मृतिके विना न जाय, फिर निश्‍चय ही आपको भगवानूकी ही प्राति 
होगी । मगवानूने अजुनसे कहा है-_- | 
तस्मात्‌ सवेषु कालेषु भ र युध्य च। 
म्यर्पितमनोबुदिममिबैष्यस्यसंशयभ,.. 
; | (गीता ८ । ७) 
हे “अतएव तुम सत्र समय निल्तर मेरा स्मरण करो और युद्ध 
करा | इप प्रकार मुझमें मन-बुद्धिको अपण करके तुम निरसंदेद 
मुझको ही प्राप्त होगे ।' प 
र्र भगवत्कृपा | 


क्ल ०००१ re — 
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बंदरोंपर कूरता और गांधीजी 

प्रिय मद्दोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिळा । 
बंदर फसलको नुकसान- पहुँचाते हैं---यह सत्य है; परंतु जीवित 
रइनेका हक जितना मघुण्यको है, उतना ही बंदर तथा दूसरे जानबरों- 
को भी है | वतमानकाळमें मनुष्य इतना खार्थी हो गया है कि वह 
अपने लामके लिये किसी भी जीवकी हत्या करनेमें जरा भी संकोच नहीं 
करता | मनुष्य अपनी सुख-सुविधाके लिये नये-नये अनुसंधान करता 
है और उसमें बेचारे प्राणियोंकी बुरी तरहसे हत्या की जाती है । 
मारतसे बंदरोंका कितना निर्यात होता है, इस सम्बन्धमें 'गोहत्या-निरोध- 
समिति'के मन्त्री लाला इरदेत्रसहायजीने लिखा था कि “मारत सरकारको 
विदेशी न्यापार-रिपोटे, माचे १९५५ के अनुसार २९५२-५३ तक 
बंदरोंका निर्यात नहीं हुआ । विगत दो कोम यह निर्यात आरम्भ 
हुआ और बढ़ा है | दो वर्षोके अङ्क इस प्रकार हैं-- 


साल बंदरोंकी निर्यात-संख्या मूल्य 
१९५३-५४ _ १६,२८१ २,९७,३०३). 
१९५४-५५ ९१,१६१ १८,१८,३४१) 


इन अङकोके अनुसार सन्‌ १९५३-५९की अपेक्षा अगले वषे 
पाँचगुना अधिक संख्यामें बंदरोंका निर्यात हुआ । ये सब बंदर 
नवीन अनुसंधान एवं दवा आदिके लिये प्राय अमेरिका मेजे गये 
हैं| इन. बेचारे -बंदरोंकी हे कि हत्यां की जाती है । 
मनुष्य पापं औरं कलङ्क 

, आपने कि क्षारतके शासनमे अहिसाकी दुहाई दी 
जाती है तथा अपनेको मात्मा गांधीका अनुयायी बतलाया जाता 
हैतो क्या यह हिंसा नहीं है ? क्या बंदरोंपर इस प्रकारका 
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अत्याचार करना महात्मा गांघीजीको खीकार था ! इसके उत्तरमें 

(निवेदन है कि हमारे मतसे यइ अवश्य हिंसा है और खोजते-खोजते 
र 

इस सम्बन्धमें महात्माजीका निम्नलिखित स्पष्ट मत 'दशनःमे छपा 


मिळ गया है । वे लिखते है-- 6 
पबेविसेक्सन ( ५४ए5९०४०० ) अर्थात्‌ जीवित प्राणियोंके 


अवयवोंको काट-काटकर किया जानेवाळा अनुसंवान-प्रयोग, मेरी 
रायमें, इस समय मनुप्य जो ईश्वर और उसकी सुन्दर सृष्टिके प्रति 
भीषण पाप कर रहा है, उनमें एक भीषणतम पाप है । सुख-दुःखकी 
संज्ञावाले प्राणियोके प्राणोंको तड़पानेवाली यन्त्रणा यदि हमारे जीवनका 
मूल्य हो तो ऐसे जीवनसे हमें इन्कार कर देना चाहिये ।? # 
महात्माजी इससे अधिक और क्या लिखते । वे ऐसे अत्याचार- 
पण प्रयोगोंके मूल्यपर जीवन-आरणतक करना नहीं चाहते । यड तो 
मनुष्यका महान्‌ पतन है, जो वह अपने जीवनके मिथ्या मोहमें 
इंश्ररकी सृष्टिके निर्दोष जीवोंकी हत्या करने और उनपर निर्दय 
अत्याचार करनेमें नहीं हिचकता | भगवान्‌ सत्रको सुबुद्धि दें, जिससे 
यह पाप बंद हो | शेष भगवत्कपा | 
— 
श्र ठ ० लावण्याचा in my opinion, is “the blackest 
of all Hack crimes that man is at present commit” 
ting against God and his fair creation. We should 


‘be able to refuse to Jive, if the Price of living be the 
“torture of sentient beings. 


—Maliatna Gandhi 
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-गोपीहृदयमें प्रेमससुई 

ध्य मडोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । 
वस्तबमे गोपरमणिपाँ प्रेम-जगतकी तो पस आदर हैं ही, 
नारी-जगतमें भी इनक्की कहीं तुलना नदी हे । विश्व तो क्या, 
मावते भी किसी भी नारीके चरित्रें नारी-जीवनकी मह्िमा- 
मयी सेत्राकी ऐसी आदश मनोहर सहज मूर्तिका विकास नहीं 
इंआ | सावित्री, अरन्धती, लोपामुद्रा? 
` अपा श्रीगोपङ्गनाओंके साथ नहीं दी जा सकती 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


उल्का “Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


€ 
११२ सुख-शान्तिका माग 


लालसाकी गन्धसे रहित होकर केवळ अपने प्रियतम श्रीकृष्णको |. 


सुखी करनेकें लिये ही जीवन धारण करना, लोक-परलोक, भोग- 
मोक्ष--सब् कुछ भूलकर प्रियतमकी रुचिके अनुसार अपने जीवनकी 
क्षणःक्षणकी समस्त क्रियाओका सहज सम्पादन करना ही भोपी- 
प्रेम? है | 


श्रीकृष्ण खय॑ भगवान्‌ हैं | उनमें किली मी व.सना-कामना- 
का अळा अस्तित्व नहीं है । पर वे परम प्रेमास्पद भगवान्‌ 
श्रीगोपाडनाओंके प्रेमसुखका आखादन करने-करानेके लिये अपने 
भगकखरूप मनमें नित्य नयी-नयी बिचित्र वासनाओंका उदय 
करते हैं और भगवानूकी उन प्रतिक्षण उदय होनेत्राळी नित्य नवीन 
वासनाओंके अनुकूल अपनेको निर्माण करके भगवानको सुख पहुँचाना 
केवल श्रीगोपाङ्गनाओंके ही शक्ति-सामध्येसे सम्भव है | बस, प्रियतमवी 
रचिको--चाहको पणे करना. ही जिनके जीबनका खरूप है 
जिनकी प्र्येक स्फु(णामे, प्रत्येक संकल्पमें, प्रत्येक चेष्टामे, प्रत्येक 
सब्द और प्रत्येक क्रियामें केवल प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी दिव्य-प्रेमजनित 
वासनाप्रतिका ही सहज सफळ प्रयास है, उन श्रीगोपाइनाओंकी 
पुड्ना कहो, कितीसे भी नहीं हो सकती | 


भावते औगेपाजनाओंमें मधुर भावकी पण अभिब्यक्ति है । इमः 
माके ही मधुर रसका ग्रकव्य होता है | एफ महात्मने बताया दै 


एल्यवान्‌ हैं, परं एककी अपेक्षा दूसरा अधिक उत्कृष्ट और मुल्मब 
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है । जेसे मणियाँ तीन प्रकारकी होती हैं--साधारण मणि, 
चिन्तामणि और कौस्तुममंणि । साधारण मणिका जैसा साधारण 
मूल्य होता है, वेसे ही श्रीकृष्णके प्रति कुब्जाकी प्रीतिका 
मूल्य साधारण है । श्रीकृष्ण-सम्पर्कसे महाभागा होनेपर भी 
उसमें श्रीकृष्णकी सेवा करके केवळ अपने ही सुखका संधान 
था । इसीसे उसे “दुर्भगाः कहा गया | चिन्तामणि जहाँ-तहाँ 
सहजमें नहीं मिलती; उसका मूल्य भी बहुत अधिक है, सब लोग 
उतना मूल्य दे ही नहीं सकते । ऐसे श्रोकृष्णकी पटरानियोकी दिब्य 
प्रीति बेसी ही है । श्रोकृष्णका भी छुछ और अपना भी सुख-- 
उनमें इस प्रकारका उभयमुली भाव बना रहता है, इसलिये उनकी 
इस रतिका नाम “समञ्जसा” है । श्रीगोपाङ्गनाका प्रेम साक्षात्‌ कोस्तुभ- 
मणिके सदश है । चिन्तामणि तो दस-त्रीस भी मिल सकती हैं; पर 
कौस्तुममणि तो एक ही है और वह केवळ श्रीमगवानके कण्ठका ही 
भूषण है । वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिळती । इसी प्रकार 
श्रीगोपाज्ञनाकी प्रीति मी श्रीकृष्णकी मधुर डीळाखी अजके सिवा 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । ऐसा प्रेम श्रीगोपाज्ञना ही जानती है, 
कर सकती है । और यह प्रेम, इस प्रेमके एकमात्र पात्र श्रीतरमेन्द्र- 
नन्दन श्यामसुन्दर मुरलीमनोहर गोपीवल्लभ श्रीकृष्णके प्रति ही 
हो सकता है । इस दिव्य प्रेम-घुधा-रसका अनन्त अगा समुद्र नित्य- 
नित्य लहराता रहता है--गोपीहदयमें । इसीसे वह अलुपमेय, 


भतुङनीय और अप्रमेय है | रोष भगकत्कृूपा | 


ना 
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भगवानकी नासमझी नहीं, उनकी 
उदारता और करुणा. | 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला । 
आपके प्रश्नेंका संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है-- 

( १ ) अजामिळ जातिके ब्राह्मण ये, सदाचारी थे, परंतु 
एक शूद्रजातीय कुल्टा ख्रीमें आसक्त होकर उसीके साथ रहने लगे | 
उन्होंने अपने छोटे पुत्रका नाम “नारायण? रखा था । मृत्युके समय 
यमदूतोंके भयसे उन्होंने अपने पुत्रको ही “नारायण?, “नारायण? 
कइकर पुकारा या | परंतु किसी भी निमित्तसे यदि भगबानूका 
नाम जीवनके अन्तिम श्वासमें मुखसे निकल जाय तो भगवान्‌ उसका 
निश्चय कल्याण करते हैं | नामके इस सहज गुणको . चरिताथ करने 
और अपने विरदका निर्वाह करनेके लिये भगवानूने "नारायण? नामका 
उच्चारण होते दी अपने दूत उनके पास मेज दिये और उन्होंने 
यमदूतोंके दाथसे अजामिटको वचा लिया । इसको भगवानकी 
नासम” बतलाना अपनी नासमह्योका परिचय देना है । इसमें तो 
आपको वस्तुतः भगवानके खभावकी सहज उदारता और अकारण 
करुणाके दशन होने चाहिये | 

( २ ) गीताका पाठ तथा उत्तम प्रन्योका खाध्याय करनेवाला 
मी यदि क्रोध न छोड़ सके तो यह उसकी दुबेलता ही दै । । क्रोध 
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त्यागका उपाय है--निज दोषदशन और सत्र मगबद॒रन | 
प्र्येक मनुष्य और प्रत्येक जीव श्रीमगवानका खरूप है, यह 
समझने-देखनेसे बिरोधभाव शान्त हो जाता है | 


( ३ ) भ्रीढनुमानूजीने जब मशक-समान रूप धारण किया, 
तब अंगूठी कहाँ रद्दी ! वास्तवमें शरीहनुमान्‌जीका महत्त्व न 
जाननेसे ही मनमें इतत प्रकारकी कुशह्ला उतपन्न होती है । जो 
श्रीइनुमानूजी अपने पवताकार शरीरको मच्छरके समान अत्यन्त 
छोटा बना सकते हैं, वे उस अँगूठीको भी इतनी छोटी वना सकते 
हैं कि मच्छर होनेपर भी लिये रह सकें । इतनी साधारण-सी 
बात तो समझमें आ ही जानी चाडे । 


( ४ ) ब्ली-जातिको 'अत्रहाः उनका तिरस्कार करनेके विये 
नहीं कहा गया है । वह प्रेममयी पत्नी है और स्नेहमयी माँ है । 
अपने पति-पुत्रोके सामने कमी अलका प्रदर्शन नहीं करती । निरन्तर 
उनकी मङ्गळञामना करती हुईं प्रेममयी और स्नेद्दमयी बनी रहती 
है । प्रहयकारी क्रोधसे भरे अमित-बरवीर्-सम्प्न भगवान्‌ 
शतिहने शिद्चु प्रह्मादके सामने आते ही सारे बटको भूलकर तथा 
ोभरहित हो उसे गोदमें ले छिया और ढगे चाटने । रणरद्रिणी- 
दथदलनकारिणी भगवती दुर्गा अपने खामी शंकरके सामने सदा 

रहकर अवला-सी बनी रहती हैं । इसमें बका अभाव नहीं 

१ बेछके प्रदशनका अमाव हवै । शेष भगक्ृपा । 
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सहुरुका महत्त्व 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिळा । आपका लिखना सर्वथा सत्य है । अज्ञानान्धकारसे हटाकर 
भगत्रत्वरूपके पुण्यप्रकाशमें पहुँचा देनेवाळे गुरुका महत्त्व मगवानसे 
भी अधिक माना जाता है | पता नहीं, सहुरुकी कृपासे कितने 
प्राणी दुराचारका त्याग करके नरकानलसे बच गये हैं और बच रहे 
हैं। गुरु मगबत्स्वरूप ही हैं. | ऐसे" सद्गुरु बढ़े ही पुण्यबळ और 
भगवानकी ऋपासे प्राप्त होते हैं । सद्गुरके चरणोंमें बार-बार 
नमस्कार | न 
bo कोळ गुविष्णुगुरुदेबो  महेश्वरः । 
* साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मे श्रोगरवे. नमः ॥ 
अक्षानतिमिरान्धस्य Cm 
चश्चुरुन्मौछितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ | 
थुरु ही बरहम हैं, गुरु ही विष्णु हे, गुरु ही महान्‌ ईश्वर महादेव 
हैं, गुरु ही साक्षात्‌ पतरम हैं; उन गुरुके चरणोंमें नमस्कार ज्ञाताञ्जनकी 
सछाईके द्वारा अज्ञानरूप रतौंधीसे अंधे. हुए लोगोंकी आँखेंकी 
खोल देनेवाले गुरुके चरणोंमें नमस्कार |? गुरुकी महिमा अवर्णनीय | 
है | जगतुके संमस्त विकारोंका नाश करनेके लिये ऐसे सदगुरु दी 
संजीबन-पुधा हैं । घोर पाप-तापके प्रचण्ड प्रवाहमें बहते इए प्राणी" 
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बी रक्षाके लिये स्वयं गुरुदेव ही सुदृढ़ जडाज हैं और वे ही उसके 
कर्णधार हैं | इसलिये गुरुका विरोध करना साधारण पाप ही नहीं, 
सीधा नरकको निमन्त्रण है | पर वस्तुतः यह महिमा शिष्यके 
अज्ञान एवं पाप-तापादिका हरण करनेवाले सदगुरुकी ही हैं, 
कामिनी-काञ्चनके लोभी वाजारी गुरुओंकी नहीं । गोस्वामीजी 
महाराज' कहते हूँ-- 9 
गुरु सिष बधिर अध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महु परइ ॥ 
( मानस ७। ९८ | ३-३३ ) 
आजकल चारों ओर गुरुओंकी भरमार है; कोन सदगुरु 
हैं, कौन नकली हैं--इसका पता लगाना सहज नहीं है । 
इस स्थितिमें किसी अंधेके हाथमें लकड़ी पकड़ा देनेवाळे अंघेकी 
जो दुदेशा होती है, वही इन गुरु-शिष्योंकी होती है । अतएव 
वतमान समयमे गुरु करना बहुत ही जोखिमकी चीज है । भगवान्‌ 
सहज जगहुरु हैं, उन्हींका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । 
“आज जिस प्रकारका दम्म-छल-कपट चळ रहा है, चारों ओर 
जो अधःपतनकी धूम मची है, इसमें किसीको गुरु स्वीकार करके 
अपना सर्वस्व मानना, उसकी एक-एक बातको ईंशवर-वाकय 
मानकर खीकार करना और उसे तन-मन-धन सौंप देना बुद्धिमानी- 
का काम. नहीं है । इसमें बहुत अधिक धोखेकी समासता है । 
खप करके, क्षियोंको तो इससे अब ही वचना चाहिये । 


— oo 
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श्रीराम ओर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
आपके प्रइनोक्रे संक्षिप्त उत्तर निम्नलिखित हैं--- 

मै भगवान्‌ श्रीकृष्णको अलिलविश्वव्यापी, विश्वातीत, से 
सहुणसागर, सबगुणाधार, गुणातीत, निर्गुण, निराकार, भगवत्खरूप, 
दिव्य सौन्दयमाधुयंसुधाग्वुधि, सचिदानन्दघन परात्पर पी 
मानता हूँ । 


उनको जो नारायणका, महाक्णिका अवतार मानते दै, वे | 
सत्र यथाथ ही मानते हैं । परमे सत्रका समावेश होता है। | 
श्रीकृष्णको जो साक्षात्‌ भगवान्‌ या पर्ण पुरुषोत्तम न मानकर - 
महापुरुष मानते हैं, उनसे मेरा विरोध नहीं है | वे अपनी मान्यताके | 
अनुसार मान सकते हैं । परंतु उनकी मान्यता सत्र ळोग स्वीकार 
र र ' आम्रह क्यों होना चाहिये; खामीजी श्रीदयानन्दजी | 
| Rs ओकृष्णको महापुरुष मानते हैं, यह सत्य है और महाल 
र poo पुरुष होनेमें संदेह करते हैं, यह भी 
2) मान्यतामें खतन हं | इसी प्रकार दूसरे भी 
। वरं श्रीकृष्णको भगवान्‌ या अवतार माननेवाोंका पर्व 
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श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात्‌. भगवान्‌ हैं १२९ 


इनके पक्षसे निश्चय ही प्रबळ है; इनकी केत अपनी मान्यता भर 
है, उनके पास शाख-प्रमाण है; क्योंकि जिन महाभारत और पुराणादि 
्योमें श्रीकृष्णे लीलाचरित्रोंका वर्णन है, उन समीमें उनको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ या अवतार त्रतलाया गया है । गीतामें तो स्पष्ट ही 
उनकी भगवत्ताका वणेन है । गीतापर जितने भी भाष्य या टोकाएँ 
संस्कृतमे हुई हैं, समीमें उनको भगवान्‌ या अवतार खीकार किया 
गया है । जिन ग्रन्थोंके आधारपर श्रीकृष्णका अस्तित्व खीकार किया 
जाता है, उन्हीं गरन्थोंके आधारपर उन्हें भगवान्‌ मानना भी अनिवाये 
है | एक ग्रन्यकी एक बात मानी जाय और दूसरी नहीं, यह कदापि 
' न्यायसंगत नहीं है । 


रीशंकराचायेजीने भगवान्‌ श्रीङकग्णको सपष्ठखपसे 
अवतार तथा भगवान्‌ माना है । आपको उनके गीताभाष्पमें यइ 
वात नहीं मिळो, यही आश्च है । श्रीशंकराचायेके स्तोत्र-प्न्योमे भी 
ग्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर उनकी सैकड़ों जगद स्तुति की 
गी है । गीतामाष्यमें देखिये-- 
भाष्यभूमिकामे श्रीशंकराचाये लिखते है-- ` 
“-*स॒आदिकताो नारायणाख्यो बिष्णुभौमस्य ह 
्रह्मणतवस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवादंशेन किल Ri 
x x x 
स॒ च भगवान्‌ बलेइवर्यशक्तिववीयतेज भ ह्य 
सम्पन्न: जिगुणात्मिकां वैष्णवों स्वां मायां त र 
` अवः अव्ययो भूतानाम्‌ इंइवरो नित 
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सन्‌ स्वमायया देवान्‌ इब जात इच च छोकाचुग्रह कुन्‌ 
अ | सुह छुथेन्‌ इव 
“बे आदिकर्ता नारायण-नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूलोकके ) 
ब्रह्म ( ब्राह्मण ) के त्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके लिये श्रीबतुदेवजीसे 
श्रीदेवकोमें अपने आशासे श्रीकृष्णरूपमे प्रकट हुए ।? 
` ञान, ऐश्वय, शक्ति, वळ, वीय और तेज आदिसे सदा सम्पन्न | 
वे भगवान्‌ यपि अज, अबिनाशी, सम्पर्ण भूतोंके ईथर और नित्- | 
अद्नजुद्धमुक्तभाव हैं, तथापि अपनी त्रिगुणा लिङ्क मूल प्रकृति | 
वेष्णवी मायाको रमे करके अपनी लीछासे शरीरधारीकी तरह उत्पन | 
हए-से और लोगोंपर अनुमरह करते-से दीखते हैं |? 
* गीता चतुथ अध्यायके पञ्चम रछोककी उत्यानिकामें श्रीशंकरा- 
चाय कहते हैं... ४ | 
“या वासुदेवे अनीभ्वरासवंश्ाशङ्का मर्खाणां तां 
वशारङ्का मूखोणां तां परिहरन्‌ | 
क यदयों दि अजनस्य प्रइनः 7 | 
का वाघुदेवके सम्बन्ध ( दुर्योधन-शकुनि आदि) | 
पूबॉकी जो ऐसी र्का है कि थे ईश्वर तया सववज्ञ नहाँ हैं? तया | 
क पर | हैं? त 
के क दूर कर लिये. ही अजुनका यह प्रइन है, उस्का 
जारण करते हुए भगवान्‌ बोले [९, | 
इससे स्पष्ट श्रीशंकराचार्य 3 | 
तथा अवतार म रै फे शंका भगवान्‌ श्रीकृष्णको ईर 
ग है । इसी प्रकार अन्यान्य सभी आचार्यॉने इने 
भगवान्‌ माना है। गांधी ० 
` महात्मा श्रीगांधीजीने नहीं. माना, इसल्यि 
चायो, अकाण्ड विद्वानों एव भ 
अपनी मान्यताकी अबे का 
“ना करके सब लोग श्रीकृष्णको मगवान. || 
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१२१ 
कथन तो श्रीगांधीजीको भी खीकार नहीं 


श्रीराम और भीकृष्ण साक्षात्‌. भगवान्‌ हैं 


मानना छोड़ दें-यह 
होता | > 


महात्मा श्रीगांधीजीने श्रीकृष्णको भगवान्‌ क्यों नहीं माना, 


इसका उत्तर तो वे ही दे संकते थे । मैं क्या उत्तर दू] 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको मी मैं श्रोकृष्णकी भाँति द्दी 
मरमर, परात्पर भगवान्‌ मानता हूँ । श्रीरामचरितमानसको पढ़कर भी 
महाला गांधीजीने श्रीरामको भगवान्‌ खीकार क्यों नहा किया, इसका 
उत्तर मैं क्या दूँ । श्रीगांधीजीके राम 'निर्गुण-निरज्ञन राम हैं--यह 
सत्य है । श्रीतुलसीदासजीके राम भी निर्मण-निरत्ञन राम हैं, पर वे 
साथ हो दशरथनन्दन कोसल्या-तनय सीतापति श्रीराममद्र भी हैं । 
तुळसीदासजीके समस्त ग्रन्थ इस सिंद्वान्तसे परिपण हैं । 
श्रीरामचरितमानसके निम्नलिखित कुछ शन्दोंपर आप कृपया ध्यात 


Ly 
प्‌ 


mm 


राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह.निसा लवलेसा॥ 
x ३८८३ x I 


राम बह्म व्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना ॥ 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुङ्छमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥ 
न x x x 
सव कर परम अकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
रास अझ चिनमय अविनासी । सब रहित सब उर पुर वासी ॥ 
द 3. आ क x 
| विपद चरुइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करई बिधि नाना ॥ 
रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
> बिजु परस नयन बिनु देखा । ग्रहद - घ्रान विनु बास असेषा॥ 
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१२२ सुख-शान्तिका माग 


असि सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जासु-जाइ नहि बरनी 

जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान । 

सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान !; 

x x x x 
बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ! 
निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गो पार॥ 
>. ५३६ x x x 

व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ 
( रामचरितमानऽ ) 
ऐसे सैकड़ों प्रमाण-वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं। | 

इसी प्रकार प्राचीन संस्कृतके रामायण-प्रन्थोमे, पुराणों में, महाभारत 
आदिमें भी श्रोरामचन्द्रको साक्षात्‌ भगवान्‌ या अवतार कहा गया है। | 
संसारमें मनुष्य उन्नति करते-करते जब उच्च शिखरपर पहुँच | | 
जाता है, तब उसे 'अवतार! कइने ळगते हैं--यह बात ठीक नहीं | 
है । अब्रतार' शब्दसे हो यह सिद्व नहीं होता | अवतारका आई | 
है--अक्तरण--उतरना और चढ़नेको कइते हैं--आरोहण । | 
रही आपकी बात, सो आप अपने इच्छानुसार मान सकते हैं | 
परंतु मेरी सम्ञसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भगवान्‌ रामको ७ 
सचिदानन्दुघन साक्षात्‌ परब्रह्म मानना ही यया मानना हे । आपने. 
च्य १ इसका उत्तर यह है कि मैं ऐसा ही प्रतत | 

कप मुझे अन्ध-विशधासी और अज्ञानी कहेंगे तो कहे 


: ढिये में क्या कर सकता हूँ । शेष भगवत्कपा । 
SR 
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चमत्कारसे सावधान रहिये 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिछा | 

उत्तरमें निवेदन है कि जो लोग आपका गुणगान करते हैं, 

आपके अनुकूल ही सब बातें करते हैं; आपकी हाँ-में-हाँ मिलते 

हैं, आपको व्यसनोमें लगाते हैं, आपको इन्द्रिय-सुख तथा सांसारिक 

मोगोंकी प्राप्तिका प्रलोभन देते हैं अथवा चमत्कार दिखाकर तुरंत 

मावान्‌को मिला देनेकी बात कहते हैं, उनसे सदा सावधान 
रहना चाहिये | 

छापने जो चमत्कारकी बातें लिखी हैं--भगवानका प्रत्यक्ष 

प्रसाद मगा देना, भगवानके साक्षात्‌ दर्शन कराना, मगत्रान्‌की 

दिव्य-ज्योतिके दशन कराना, भगवानकी आरती दिखाना और 

वताना आदि, वे मेरी समझसे तो धोखामात्र हैं । मुझे ऐसे कई प्रसङ्गोका 

पता है, जहाँ लोग ऐसे चमत्कारं नामपर बुरी तर ठगे गये हें । 

| आपको सात्रधान हो जाना चाहिये तथा अपने यहाँके लोगोंको, खास 

भरे ल्षियोंकों सावधान कर देना चाहिये । नहीं तो वे बुरी तरह 

के चैगुलमें सकर अपने धन-धर्मका नाश कर सकती हैं । 

५. पे महात्मा पजा करवाते हैं, धन भी प्रकारान्तरसे खून त्त 

| है जो उन्‍हें भगवान्‌ मानते हैं--ये सत्र भी खतरेकी चीज है] 
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साधु-सेत्रा करना तथा साधुसङ्गसे डाभ उठाकर भगवानके 
भजनमें प्रवृत्त होना तो मनुष्यमात्रके लिये आवश्यक कतव्य है; पर 
जहाँ ली तथा शारीर-पुजाकी माँग हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये; 
चाहे वहाँ भगत्रानके प्रत्यक्ष दर्शन करानेक्री ही बात कही 
जाती हो । 
` संध्याःवन्दन प्रतिदिन कम-से-कम दोनों समय करना चाहिये । 
कम-से-कम एक माळा गायत्रीका जप द्विंजमात्रको करना चाहिये । | 
जो महात्मा संध्या-गयत्रीके त्याग, सदाचारके त्याग तथा शाक्षांको न | 
माननेका आदेश देते हैं, उनसे मी सावधान रहना चाहिये । फिर | 
जो असत्य तथा छलका उपदेश देते हों, सदाचारके त्यागको तथा | 
यथेच्छाचारको ही प्रेम बताते हों, भगवानके नामके बदले अपने 
नाम तथा भगवानके खरूपके बदले अपने खरूपका ध्यान करनेकी | 
बात कहते हों, उनसे तो विशेष सावधान रहना है । | 
समय कल्युगका है | सभी ओर दम्म छाया है । मेइकी | 
. खाळमें मेडिये घुसे हैं, संतके नामपर छोभी-छालची सर्वत्र फैल रहे | 
हैं, साहूकारके नामसे चोरोंका बाजार चळ रहा है | इस समय | 
विशेष सावधानी रखिये | । 


बस, मगवान्‌का भजन कीजिये, सदाचारका पालन कीजिये | 
माता-पिताकी सेवा कीजिये | प्रभु-प्रीत्यम घरका काम संचाई 
ईमानदारी तथा परिश्रमसे कीजिये । इसीमें कल्याण है | दोष 
भगवत्कृपा | | 


DST SSRI 
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सबका स्वभाव एक-सा नहीं होता 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मिण । आपका पत्र मिला । 
| आपके साथ घरमें तथा बाहर किसीके भी खमावका मेल नहीं खाता, 
इसलिये आप सदा दुःखी रहते हैं और यह मानते हैं कि किसीके 
द्वारा भी आपके मनकी आशा कमी पुरी नहीं हो सकती--यह 
ठीक ही है | सबके खभावका मेळ खाना कभी सम्भव नहीं है | 
' प्रकृतिकी क्रिमतासे ही जगत्‌ बनता है । वस्तुतः इन. विभिन्नताओं- 
` का नाम ही जगत्‌? है । विभिन्‍न प्रकृति, विभिन्न खमाव, विभिन्न 
| परिस्थिति, विभिन्न मनोवृत्ति आदि न हों तो जगत्‌ ही न रहे । 
' जैसे जगतूमे पूर्णतया समान आइतिके दो मनुष्य नहीँ मिलते, 
वैसे ही सर्वाशमें एक-से खभावके दो मनुष्य नहीं हो सकते | यह 
सभाव-मेर ही भगवानकी विचित्र सृष्टिका एक सौन्दर्य है । आपको 
| इख इसील्यि होता है कि आप सत्रका खभाव अपने अनुकूल 
। भागा चाहते हैं और सबसे अपने खभावके अनुकूल ही अपनी 
| ही आशा पूरी कराना चाइते हैं । | 


क्या आपका खभाव घर तथा बाहरबालोंके सबेथा अनुकूल 
| * क्या आप उन सबकी आशा उनके खभावाचुसार पूर्ण करते 
! यदि नहीं, तो फिर आप उनसे ऐसी आशा क्यों करते हैं ! 
इ आशा ही सारे दुःखोंका सूळ है । 'दूसरे प्राणियोसे, पदाथॉसे, 
रे मुझे सुख मिलेगाः--यह आशा बिलकुल छोड़ दें। 
स्मावसे सुखी हैं, आत्माका खरूप ही नित्य सुख है ॥ 
शोते आशा करके आप स्वयं ढुःखोंको बुलाकर दुःखी होते हैं । 
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दूसरोंका स्वभाव बद5ने हो इच्छा मत कोजिये; स्वयं अपने स्वभावक्े 

बदडिये । दूसरोंके स्वभात्रें अनुकूलताका अनुभव कीजिये । दूसरें- 
के स्वभावको अपने अनुकूल बनानेका भी यही परम साधन है कि / 
आप प्रतिकूल स्वभाववालेके द्वारा घुख प्रा करनेकी आशाको सया 

छोड़ दें | 

आपके मनमें प्रतिकूल स्वभाववालेका विनाश देखनेकी कमी-कमी 
क्षीण-प्ती इच्छ होती है, इसमें आश्वरं क्या है ? प्रतिकूल्तामे 
देव होता है और द्वेष्प बुके बिग्राशकी इच्छा सहज ही होतो है। | 
पर इसे कमी-कमी होनेवाली 'क्षोण-सो इच्छा? नहीं समझना चाहिये। | 
क्षीण! रूपमें तथा 'कमी-कमी! तो आप उसे देख पाते हैं, वस्तुतः | 
तो बह मनमें सायी तथा छागी है । पर यह है बहुत हो बुरी चीज। | 
विरोधी स्वमाववालेका विनाश तो उप्तके प्रारब्धमें होगा; तमी | 
होगा; पर उसका विनाश चाइनेत्रालेफ़ा बुरा तत्काल हो जाता है | 
दूतरेके बुरेको इच्छा करनेशग कमी सुखी नहीं हो सकता | 
उसे कमी शान्ति नहीं मिळती | 'भशान्तस्य कुतः खुखम? | वह | 
तो रात-दिन जउता रता है। और बड़ ज्यों-ज्यों अपने विरोधी | 
स्वमाालेका बिरोध करता है, उसे दुःख पहुँचाने या गिरने 
प्रस्न करता है, उ्यो-ज्यो. उसके मनम घृणा, द्वेष, कोध और 
हिंताके भाव उपपन्न होते तथा ऋते है, त्यो-ही-त्यो उसके बिरोधी: | 
में भो ठोक वेसे ही विशेधी तथा दू वित भात्र उत्पन्न होते ता 
च Bs दोनोंका जीवन ठुःखमय बन “मा है | । 
वको अपने अनुकूळ बनाना हो तो उसके स्वभावे 
प्रति सम्मान, प्रेमा भाव धारण करना चाहिये और उसके विरो 
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ख़मावकी आलोचना या उसपर टीका-टिप्पणी न करके उसके अन्य 
गुणोंकी प्रशंसा तथा उनके कारण उसका सम्मान करना चाहिये। 

वही मनुष्य श्रेष्ठ है और वही वस्तुतः सुह है, जो बहे-से- 
बढ़े विरोधी खमावत्राले ग्राणी-पदार्थके खभावसे अपने खमावको 
बिचलित नहीं होने देता, जिसका स्थिर, शान्त, प्रेमपूर्ण उदार 
खभाव किसी भी परिस्थितिमें डिगता नहीं, बरं अपनी सत्य, हुन्दर 
खमाव-निष्टासे जो विरोधी स्वभावत्रालेको अनुकूळ बना लेता है |. 
जिसका चित्त विरोधी खभावके प्राणी-पदार्थोके सामने आनेपर क्षुब्ध 
हो जाता है, चञ्चल. होकर बिक्रारी बन जाता है और बरिरोधीके 
प्रति वृणा करके उसका अनिष्ट-चिन्तन करने लगता है, ऐसा निवळ . 
वित्तका मनुष्य कमी सुखी नहीं हो सकता और न वह पस्थ 
साधनके मार्गपर आगे बढ़ सकता है । 

दूसरेके खभावको सहन करके उसका हितचिन्तन करनेवाला 


' गुथ भगवानूके मार्गपर निश्चित आगे बढ़ता है । कदाचित्‌ ऐसा 
| गे हो और किसीका खभाव इतना दूषित जान पड़े कि उसका 


हन करना असह्य हो जाय तो वहाँ करुणद्ददयसे करुणामय भगवान: 
प्राथना करनी चाहिये कि श्रभो | इस मूळे हुए प्राणीको आप 


॥ "रुषि द, जिससे इसके दुःखोंका नाश तया इसका परम दित 


क भौर. मेरे खभावको ऐता निर्मळ तथा सुट बना दे कि वह 

भी मी स्थितिमे आपकी मधुर स्प्रतिको छोड़कर) किसीके खमाषके 

फण लुब्ध न्‌ हो |” हृदयकी सच्ची प्रार्थनाको भगवान्‌ प्री 
। | 
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फिर, एक बात यह भी है कि आपके खंभावसे जो प्रतिकूले | 

है, वह वस्तु अच्छी नहीं है-ऐसी बात नहीं है तथा न यही बात है. | 
कि जो वस्तु आपके लिये अनावश्यक है, वह दूसरेके लिये भी 
अनाकइयक ही हो । संसारमें विभिन्न रुचि. तथा प्रकृतिके मनुष्य है 
और उनकी विभिन्न रुचियोंके अनुसार विभिन्न खभावके प्राणी- 
पदार्थ हैं तथा यथास्थान एवं यथाधिकार उन सभीकी उपयोगिता है । 


अतएव जो सबके खभावके अनुकूल होकर, सबसे हिल-मिळकरर 
रहता है; काम-क्रोध-डोम, भय-विप्राद आदि जिसके चित्तको कभी 
-चळायमान “नहीं कर सकते । किसीसे भी किसी प्रकारके छुखकी 
आशा न करके जो सत्रकी सेवा करता है, सबको छुख पहुँचाता है 
तथा सबके साथ रहते हुए ही जो नित्य निर्विकार, शान्त तथा 
आनन्दमान रह सकता है, वही सचा साधक है और वही नित्य । 
सुखके मागपर आरूढ़ है | समस्त चराचर सँसार मङ्गळमयं भगवान- 
की अभिव्यक्ति है, सारे भावोंके मूळ उदम भगवान्‌ ही हैं । यहाँ 
जो कुछ है, भगवान्‌ हैं, जो कुछ हो रहा है, भगवान्‌की ढील 
है, इन समीमें आनन्दमय भगवान्‌ भरे हैं- यो मानकर जो प्रत्येक 
परिस्थितिमें, प्रत्येक्ष संयोग-वियोगमें, प्रत्येक अनुकूलअतिकूल 
खमावमें क्षोभरहित, निर्विकार, शान्त . और सुखी रद सकता है, 
वही सुखी है और उसीको परम पुखरूप परमात्माकी प्राति दोती | 
है | आप यह करेंगे तो सुखी हो जायेंगे, यह निश्चित है । रेष. 


भगव्कुपौ। .. ' 
— ees 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


संसारकी सुखमयता 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका इपापत्र मिला। 
निवेदन है कि संसार दुःखमप भी है तथा संसार 
| ३खलेरशन्य, सवथा आनन्दमय भी है | जहाँ भगबानकी सिपि 
॥ दै जहाँ केवल विषय-भोगेंके प्राप्त करनेकी इच्छा, वरिषय-मोगेंसे 
| (ककी आशा तथा विषय-भोगोंमें प्रीति है, वहाँ संसार सवेया 
इय! है और जहाँ संसारसे विषयरूपमें अप्रीति, कयम 
शि शहबुद्रिका अभाव, भगव्द्ीत्यय ही विषय-सेवत; भगवत-लीलाकी 
j निचि ही भोग-खीकार तथा संसारमें सर्वत्र सर्वथा भगवानूको 
| फ्रिक अनुभव हे, बडे संसार 'परमानत्दमय? है । वस्तुतः 


हः, सु० शा० मा० ९-१०-- 
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१३० सुख-शान्तिका मागं 


संसार आनन्दमय भगवान्‌की ही अभिव्यक्ति है तथा यह भगत्रानूकी 
ही आनन्दमयी लीला है, इसलिये यह खरूपतः आनन्दमय ही 
है । दुःख तो सवेत्र भगवानूकी अनुभूतिके तथा सथा भगवानकी 
स्मृतिके अभावमें ही है । वस्तुतः सत्र मङ्गलमय, आनन्दमय 
भगत्रानकी सत्ता है; मङ्गळमय, आनन्दमय भगवानका आनन्द है 
तथा मङ्गळमय, आनन्दमय भगशरन्‌के सौन्दयका प्रसार है । भगवानके 
इस मङ्गलमय, आनन्दमय खरूपमें जिनकी दृष्टि है, प्रीति है और 
प्रतिष्ठा है, उनके लिये संसार आनन्दमय है एवं वे ही संसारमें 
भगवानूके आनन्दमय खरूपका अनुभव करते हैं । कोई भी ब्य 
खिति न तो उनके इस आम्यन्तरिक नित्य आनन्दको हटा सकती 
है और न किंसीको बाह्य स्थिति यह आनन्द प्राप्त ही करा 
सकती है । ` 
संसारके िभ्य-मोोमें जिनकी आसक्ति नहीं, कामना नहीं 
ममता नहीं तया भगवान्‌में जिनकी आसक्ति, ममता तथा भगवत्‌- 
र क इ है, वे विषय-भोगोमें रहते हुए भी उनके 
श आल रहते हू और वे विषय-भोग भगवानूकी परजाकी 
सामम्री--भगवत्कायके साधन वनकर उन्हे नित्य भगवान्‌ ल खः 
RT | का छु 
संस्पश कराते रहते हैं | यों नित्य न्रह्म-संस्पर्शको प्राप्त पुरुष नित्य 
नसम भगवहोमानन्दरमे नमान रहते हुए ही संसारमें भगवानका 
काय करते रहते हैं | 
र इसके विपरीत बाहरसे जो क्िय-मोगके त्यागी-से दीखते हैं 
और बाहरी त्यागके चिहोंको भी धारण करते हें, पर जिनके मनें 
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१३१ 
क्रियासक्ति, विषय-कामना तया संसारके ग्राणी-पदार्थ में इन्द्रिय-सुखाथे 
ममता है, वे दुःखोसे मुक्त नहीं हो सकते; क्योंकि भगवतू-विस्मृति- 
रूप परम दुःखमय संसारको उन्होंने मनमें बसा रखा है । उनके 
गये संसार सदा दुःखरूप ही है । 

जिनके मनमें भगवान्‌ बसते हैं । जो नित्य भगवस्सम्पकमें 
एते हैं, जिनकी अहंता भगवानकी अनुगामितामें परिणत हो 
चुकी है, जिनकी सारी ममता भगवानके चरण-कमलोंमें 
केद्रित हो चुकी है, जिनकी आसक्ति भगवान्‌की खरूप-लीला 
समत्तिमें समाहित हो गयी है और जिनकी कामना केबल श्री- 
मावनूके प्रेमराज्यमे ही विचरण करती है, उनका प्रत्येक काय 
भगक्लमीतिकी प्रेरणासे तथा भगवत्‌-संनिविकी अनुभूतिमें होता है और 
उनकी प्रत्येक वस्तु भगवान्‌के प्रति समर्पित होकर धन्य हो जाती 
है] वे चाहे बाहरसे त्यागके चिह्न न धारण करते हों, पर वे ही यथाथ 
पी हैं | त्यागीको ही शान्ति मिळती है--'त्यांगाच्छान्तिरनन्तरम? 
बोर जहाँ शान्ति है, बीं सुख है; अतएव ऐसे पुरुषोंके लिये 
| सतर सवेधा पुखमय है; क्योंकि वह भगवानका लीला-क्षेत्र है और 
3 गिमतरके कल्याणके लिये होेत्ालो मधुर ळोलासे ओतओरोत है, 
| "हो पुरुष संसारमें धन्य हैं | इस दृष्टिसे संसारको आनन्दे 
| भा, आनन्दमे स्थित और आनन्दमें ही विठीन होनेव्राला जॉन- 
` ® उसकी आनन्द्मयतांका अनुभव करना चाहिये। रोष भगवत्कृपा । 


> 
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सबमें भगवान्‌ हैं 

प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण । 

आपका कृपापत्र मिला । हमळोगोंका जन्म भारतवर्षमें हुआ है 
जो अत्यन्त पक्त्र भूमि है--यह हमारा सौभाग्य है । भगवानकी 
यह हमपर बड़ी कृपा है, इसमें कोई : संदेह नहीं । परंतु भगवावके 
व्यि तो भारत और भारतेतर समी देश--अनन्त त्रह्माण्डका 
प्रत्येक स्थान समान है तया सब स्थानोंके निवासी चराचर समी | 
हा भोके हैं। सच्ची वात तो यह है कि भगवानकी 

उनके अपने सिवा अं “मत्तः परतः 
नान्यत्‌ किचिद्‌ स्ति’ । आ 
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हम यदि अपनेको भगवानूकी संतान माने तो जीवमात्र 
उनकी प्रिय संतान है । वे ही सबके एकमात्र परम पिता 
या वात्सत्यमयी माता हैं । माता-पिताको अपने समी बाळक 
| प्रेय होते हैं । उनका समीपर स्नेह और वात्सल्य रहता है । वे 
' समीका हित चाहते हैं और सभीको सुखी बनाना चाहते हैं। 
' इस इश्सि जगतूके हम सभी जीव परस्पर भाई-बहन हैं--फिर 
' चाहे इम भारतमें जन्मे हों या यरोपमें, अमेरिकामें अथवा ईरान- 
अफगानिस्तानमें; एवं हम समीको परस्पर एकदूसरेके हितकी 
च करनी चाहिये और एक-दूसरेको सदा सुख पइँचानेका 
| प्रवल करना चाहिये । जिनका हृदय वात्सल्यसे भरा है, वे 
| माता-पिता उस पुत्रपर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, जो अपने 
दूसरे भाई या भाई-बहनोंको दुःखी देखकर, उन्हें दुःखी बनाकर, 
इडी होना चाहता है | हिंदू झुली रहें और सत्र छुखसे वश्चित 
शे; भारतवसी छुख-सम्पन्न रहें, अन्येदेशवासी दुःल भोगे 
शुथ घुद्ी हों, इतर प्राणी छुख प्रास न करें बल्कि 
तमीका मुख उनसे निकलकर हमारे पास आ जाय, उनका 
झ परम छुख बन जाय--ऐसी भावना कितनी 
| है और परम पिता भगवानको कितना अप्रसन्न करनेवाळी 

सर जरा गहराईसे विचार करे । 

क हमारे यहाँ तो यह सिद्धान्त माना गया है और यह सत्य है 
पेराचर समी रूपोमें->अंखिछ जगंतके रूंपमें हमारे भगवान्‌ 
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हो अभिव्यक्त हो रहे हैं | सब वे ही हैं या सत्र उन्होंके शरीर हैं-- 
चे, सबमें सदा. समानमावसे विराजमान हैं | अतएव किसी भी जीवको 
सुख पहुंचाना उनको सुख पहुँचाना है, किसीकी सेवा करना उन्हॉ- 
की सेवा करना है । किसीको प्रणाम करना उन्होको प्रणाम करना 
और इसी प्रकार क्िसीको दुःख पहुँचाना, किसीकी हानि करना 
ओर किप्तीका तिरस्कार करना ठन्हीको दुःख पहुँचाना, नुकसान 
पहचाना भार तिरस्कृत करना है | वेदका पवित्र आदेश है 


इशा वास्यमिद्‌ सर्वे यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
` तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ | 
| (शुक्लयजु ० ४० ॥१) | 
¦ रस भिव ्रहाणडम जो कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है, यह । 
सब ईश्वरसे व्याप्त है; उस ईश्वरको साथ रखकर त्यागप्रवक भोग 

मीगते रहो । आसक्त मत होओ | घन किसका ह? 

श्रीमद्रागवतमें कहा गया है |. 
खे वायुमग्नि सलिल महीं च 
योतींषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
हरेः शारीरं 

प्रणमेदनन्यः ॥ | 
| ( ११ | २। ४१ ) 
ह वाधु, अग्नि, जळ, पृथ्वी,... प्रह-क्षत्र, प्राणी) 
: स्पति, नदी, समुद्र--सभी भगत्रान्‌के शरीर हैं-- 


कच भूतं 
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यह समझकर जो कोई भी मिले, उसे अनन्यभावसे प्रणाम 
करे |? 
खयं भगवान गीतामें कहते हैं--- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सवे च मयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणऱ्यामि स॒ च मे न प्रणश्यति ॥ 
(६। ३० ) 
“जो सत्र ( सम्प्रण प्राणियोंमें ) मुझको देखता है और सत्र 
(प्राणियों ) को मुझमें देखता है, उससे में कमी अदृश्य. नहीं होता 
भोर व्ह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता ।! 


इन स्र शालवाक्योंपर ध्यान देकर हमें इस प्रकारका बनना 
चाहिये, जिससे हमारी क्रियामें एवं वचनमें ही नहीं, मनमें 
कमी किसीके अहितकी कल्पनातंक न आये, किसीको दुखी देखकर 
एषो होनेका असत्‌ तथा पापमय संकल्प कंभी न उठे । यहं निश्चय 
गान छेना चाहिये कि जिससे दूसरेका अहित या उसको दुःख 
हेग, उससे हमारा हित या हमको सुख कमी हो ही नहीं सकता । 
ध उचित तो यह है कि अपने पास जो कुछ पुख-सामम्री हो, 
(| "उस पुख-सामम्रीके अमाबसे दुःख फेला हो, वहाँ बॉटते रहें, उनकी , 
भनी वस्तु समझकर आदर पूवक उनको देते रहें और इसीमें अपने- 
को तया उप सुख-सामग्रीको धन्य समझें---व्वदीयं वस्तु गोविन्द मया 
९ घमपिंतम्‌ (7 शेष भगवत्कृपा | 


| ज 
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मानवताकी रक्षा 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मिरण | आपका कृपापत्र मिला | 
मेरी समझसे मनुष्य पहले मनुष्य है, फिर वह किसी सम्प्रदायका 
अनुयायी है । जिस मनुष्यने अपने मनुष्यत्वको खो दिया, वह 
किसी विशिष्ट सम्प्रदायका अनुयायी भी केसे माना जा सकता है। 
सत्‌सम्रदाय तो वस्तुतः मनुष्योके ही होते हैं । मनुमहाराजने 
मानवके छिये दस घर्मे बतळाये हैं--- 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 
धीर्षिया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मळक्षणम्‌॥ 
(मनुस्मृति ६। ९२) 
“वति, क्षमा, मनका निग्रह, चोरीको वृत्तिका अभाव, बाहर 


'भीतरकी बुद्धि, इन्ियोंका संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोष-- 


ये दस धर्मके लक्षण हैं | | 
निसमें ये गुण मौजूद हैं और जो. इन गुणोके सम्पादनमें । 
उगा इभा है, वही मानव है । जो दूसरेका बुरा चाहता है. 
बुरा करता है, सम्प्रदायमेदसे देषयुक्त होकर किसीसे णा करता । 
® इनकी विशेषरूपसे व्याख्या पनी हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित 


नकम नामक पुखक कसे खरीदकर ध्यानसे पढ़नी चाहिये ! । 
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| ओर उसके घमपर आक्षेप करता है, वह तो मानवतासे गिरता है | 
' उसे धर्मात्मा केसे माना जाय । 

किस धम्मे भगत्रानका क्या खरूप मांना गया है, सृष्टिके 
निर्माणका कया क्रम माना गया है--इसको लेकर झगइनेकी 
आवश्यकता सांधारण मनुष्यको नहीं है । इस विषयमे तके-क्तिके या 
तो गंभीर विचारवाळे दार्शनिक कर सकते हैं या झगइाहू प्रकृतिके 
लोग । साधारण मनुष्य तो अपने सीघे मागेसे चळता रहे; खण्डन- 
मण्डनमें पड़े ही नहीं--यही उसके लिये सुमीतेकी बात है । हाँ, 
इतना अकय ध्यान रखे कि उसके उस मागेमें चळनेसे मनुकथित 
उपयुक्त दस मानवधर्म अथवा श्रीमद्गगवद्रीताके १६ वें अध्यायमे 
क्त्ये हुए देवी सम्पत्तिके गुण कम तो नहीं हो रहे हैं । यदि 
'वेकम हो रहे हैं तो अपने मोर्गपर विचार करना चाहिये और 
जिस किसी सत्पुरुषपर श्रद्धा हो, उससे पुछकरं मागेकी भूलको 
मिदनेका प्रयत्न करना चाहिये । यंदि नहीं हो रहे हों तो चुपचाप 
अपने मार्गपर चलते रहना चाहिये । 


~ 


िद्ानतका निश्चय करानेके लिये ही श्रीकृष्णरूपमें मेरे घ्यानमे 
आये हैं |! साधकको सदां सावधान रहना चाहिये--न तो वह 
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अनेक मगवानू ,माने ओर न भगत्रानूके किसी रूपको भमवान न 
माने | वह यदि. श्रीरामके स्वरूपका उपासक है तो ..यह माने 
कि मेरे भगवान्‌ श्रीराम ही .कडीं विष्णुरूपमें, कहीं शिवहूपमें 
कहीं श्रीकृष्णरूपमे, कहँ गणेशरूपमें, कहीं. सगरूपमें, कहीं 
जगदम्बारूपमें और कहीं नाम-रूप-रदित निगुण-निराकार-नि्विशेष 
रूपमें उपासित होते हैं । इसी प्रकार श्रीविष्णु, शिव, श्रीकृष्ण, 
) गणेश, मूय,-देवी और निराकार-निगुणके उपासक संमझ । हम 
भगवानूके जिस रूपकी उपासना करते हैं, वही भगवान्‌ हैं, दूसरे व्गेगोके 
उपास्यरूप भगवान्‌ नहीं हैं--यदि हम इस प्रकार मानते हैं तो हमारे 
भगवान्‌ हमारी . उपातनाकी सीमातक हो रह जाते हैं । हम स्वयं 
ही.अपने भगवानको छोटा वना लेते हैं और यदि यह माने कि अळग- 
अलग सत्र भगवान्‌ हैं तो भगवान्‌.अनेक हो जाते हैं, कोई. भी एक 
भगवान्‌ नहीं रहते | अतएव अनन्यताका यही भाव है कि उपासना 
भगवातूके एक ही नाम-रूपकी कर और भगवानके दूसरे संब नाम: 
रूपोको उन्हीं भगवानके नामरूप समझें । किसीका विंशेध नहीं, 
खण्डन नहीं और अपने उपाससे नित्य अनन्यनिष्ठा |... 
श पु जान-बूज्नकर इष्टके स्वरूप और नामको बारबार बदलना 
नहीं चाहिये । इससे मनकी एकाग्रता तथा इषटनिष्ठामे बाधा आती 
| तत्वतः एक मानते हुए ही, यथासाध्यं एक ही स्वरूपंको सर्वोपरि 
परम छदेव मानना तथा सुदानसबेदां उत्तीके नाभका जप करना 
ताहिये | इससे साधनमें सुविधा होती है । शेष मंग्या । 
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हृदय-परिवतेन तथा प्रेमप्रासिकाः साधन 

प्रिय महोदय | सप्रेम हृरिस्मरण | आपका ऋपापत्र मिला | 
भपने अपने घरकी परिस्थिति लिखी, वह अवश्य .ही 
शेचनीय है । उस परिस्थितिके छुधारके लिये आपको मेरी 
सझसे यह करना चाहिये । आपको जो धरके सब छोगोंमें 


तो यह प्रत्यक्ष ही है कि आप केवल उन्हींकों दोषी मानते और 
|| राते हे । जो यह निश्चय कर चुकता है कि दूसरे दी दोषी 
| रु.) उसकी अपने दोषोंकी ओर दृष्टि जाती ही नही! उधर वह 
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दिखायी देते हैं, पहले इसपर बिचार करें । क्या आप' 
|| समते हैं कि उन्हीं लोगोंका सारा दोष दै, आप सरथा निर्दोष 
९? ॥हराईसे देखनेपर. आपको अपने दोष भी दिखायी देंगे; एक 
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देखना जानता ही नहीं। अतएव दूसरोके दोष देख-देखकर वह 
जळता-सुनता रहता है । उसमें घृणा, द्वेष तथा क्रोध-हिंसाके भाव 
बढ़ते रहते हैं ओर उन्हीं भावोंके अनुसार उसकी क्रिया होती है। 
वह वाणीसे उनके दोषोंका वर्णन करता है, उनकी निन्दा-चुगळी 
करता है, उन्हे गिराने या दण्ड दिलानेकी इच्छा और चेष्टा 
करता है । फलतः दूसरी ओरसे भी वेसी ही चेष्टा होती है एवं 
कलह भयानक रूप धारण करके सबको दुःखी कर देता है । अतएव 
आप अपने दोषोंकी ओर देखनेकी चेश्ठा करें । उनके दोषों, 
आवगुणोंकी ओर न देखें। वे अपने कर्तव्यपाळनमें त्रुटि ही नहीं 
करते कतेब्यके विपरीत अन्याय कार्य करते हैं ऐसी बात न 
सोचं। उनसे पुखकी आशा ही न करे और उनके प्रति आपका 
जो कष्य हो, उसे सावधानी तथा उदारताके साथ परा करें। 
उनको सुख हो, इस वातका ध्यान रखें तो सम्भव है, कुछ दिनों 
जि बदल जाय ओर उनसे आपको सदृव्यवद्दार प्राप्त 
| 


एक बात और विचारणीय है। जिसको धरमें, घरवालेसे। 
समन्धियोसे अधिक सुखसुविधा मिळती हैं, उसकी सहज ही घे 
तथ घरवार्ळोमें आत्मीयता तथा आसक्ति बढ़ जाती है और आसक्तिमें 
भा हुआ मनुष्य संसार-सागरसे तरनेकी इच्छा ही नहीं करता । 
(पक इसे भगवानकी विशेष कृपा समझनी 'चाहिये कि 
त आह दो गयी, जिससे आपको घरवाछोंकी मोह-ममता- 
उक दाकर वरुग्य-साघनका और भगवानकी ओर अग्रसर होनेका 
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सुभवसर मिला । इसके लिये आपको भगवानूका कृतज्ञ होना चाहिये । 
इस प्रकार प्राप्त हुई प्रत्येक परिस्थितिद्वारा छाभ उठानेबादा ही बुद्धिमान्‌ 
है | किसीके प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध नहीं करना चाहिये, न कमी 
किसीका बुरा ही चाइना चाहिये | वरं शान्तिके साथ पता लगाना 
चाहिये कि मुझमें ऐसा कौन-सा दोष है या कौन-सी ऐसी भूल 
है, जिससे छोगोंके मनमें बार-बार क्षोभ पदा होता है । भगवान्‌- 
से प्रार्थना करके यदि आप सच्चे हृदयसे अपनी भूछकों जानना 
चाहेंगे तो आपकी भूल आपके सामने आ जायगी और फिर, भूलको 
जान लेनेपर प्रतिज्ञा करके आप उस भूळक्रो मिटनेमें छा जाइये । 
असळी वात तो यह है कि भूळको भूल जाननेसे ही भूछ मिट जाया 
करती है | परंतु यदि आपकी आदतमें कोई दोष हो तो उसका बिरोधी 
अभ्यास करके उस दोषको दूर करनेका प्रयत्न कीजिये। ण ऐसी 
चेट करेगे तो उन छोगोंके क्षोमकी जड़ दी कट जायगी | यों आप 
अपनेको तथा घरमरको पापतापके गहरे सपुदर्मे इवनेसे वचा | 
रेगे आप छुखी हो जायेंगे और भगवानका आशीर्वाद तो आपको 
आप्त होगा ही । 
रिणाम- | 


याद रखिये--हृदयका झुम पखितन तया ग्रेमका और प 
में दिव्य आनन्दका प्रादुर्भाब किपीके दोष-दशन दोष-कयन) दोष- 
चिन्तन अथवा घृणा या ढेष-बुद्धिसे कमी नहीं हो सकता । वह तो 
त्याग, सेवा तथा नम्रताप्रण सत्य तथा ढितयुक्त सदव्यवहारसे ही होता 
| । शेष भगवत्कृपा । 
RP 
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सप्रेम हरि्मरण | तुम्हारा पत्र मिला था । उत्तर बिखनेमें देर 
हुई, ह बिये क्षमा करना | मेरा बाहरी जीवन बड़ा व्यस्त-सा 
र 7? खभावदोष है-_ऽगस्तनाके कारणोंको बटोरते रहनेक्ा । 
कक भी कम नहीं है, इन्हीं कारणोसे 
। -लिखानेमें देर" जाया के । ऐेज्ध्रोः 
साई गनय, र'हो | करती है | रोज-रोज 
तुमने श्रीराधा-कृष्ण--युगळखरूपकी रा 
मधुर रागमयी आंराधनाके 
किप पा, सो ठोक है | यह विषयं यद्यपि डिखने-पढ़नेका नहीं है; 
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दात होकए--तन्भय होकर करनेका है और इसके जानने-बतळाने- 


बाळे भी ब्रिरोष अधिकारी हो होते हैं--में स्वयं इसका पुरा जानकार 
नहीं, तथा करनेमें तो त्रटि-दी-त्रुटि है--इसळ्यि इस विषयमे मेरा 
कुछ मी लिखना अनधिकार चेष्टामत्र है; तथापि तुमने आम्रइसे पुछा 
है और इसी बहाने प्रिया-म्रियतम श्रीराया-माधवकी किंचित्‌ स्मृति हो 
जायी--यह समझकर कुछ छि रहा हूँ । भ्यानसे पढ़ना और 
सम्गमें आये तो करनेका प्रयत्न करना । | 

यह निश्चय करना चाहिये कि एकमात्र श्रीराधा-कृप्ण ही मेरी 
पम गति हैं, वे ही एकमात्र मेरे प्राणोंके आराध्य हैं, वे ही मेरे 
प्राणक्लम हैं | जैसे मछली जलको ही सब कुछ मानती है, जसे 
चातक मेधको हवी जानता है, जेसे सती एकमात्र पतिको ही पुरुषरूपमें 
पहंचानती है, उसी प्रकारः एकमात्र श्रोराधा-गोविन्द हो मेरे सेल 
हैं और श्रीराधा-गोविन्द-युगलके प्रेमसुधा-रस-सुख-सागरमे नित्य निमझ 
होकर जो नित्य-निरन्तर उनके झुख-संविधानरूप परिचर्यमें लगी 
रती हैं--.वे महाभाग्यवती ब्रजगोपियाँ ही मेरी प्राण हैं तया मेरा 
जीवन हैं एवं परम आदरे गुरु हैं। श्रीरापासाधव- उपक. 
किशोरका अनिचनीय अनन्तविश्वमोहनमोइन रूप-पोन्द्य कोटि 
कोटि मदन और कोटिकोटि रतियेंके निरुपम रूप-सोन्द्यको 
सहज तिरस्कृत करता है; वस्तुतः उसके साथ किसीको तुलना हदी 
गही की जा सकती । श्रीनन्दनन्दन एवं _औदषभाजुनच्दिनी 
सचिदानन्द-सौन्दय-सुधानिधि : हें | त्रे अनन्तश्च, Se सौन्द्य, 
अनन्त माधुय, अनन्त शक्ति और अनन्त रससे परिपणे हैं । श्रीरावा 
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मानो दिब्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय खर्णकेतको पुष्प हैं और 
श्रीश्यामसुन्दर दिव्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीळकान्तिमेय 
सपुज्जल कमळ हैं | उनंका अलौकिक प्रतिक्षण नवनवायमान 
परम मधुर रूपसोन्दय कल्पनातीत अंनन्तानन्त सौन्दर्य-राशिका गै 
सतत खब कर रहा है | सर्वश्रेष्ठ नायक और नायिकाके शाक्ञवणित 
समस्त गुणोंकी सीमाको पार करके निरशेष निस्सीम अनन्त विचित्र 
) मधुर गुणगण श्रीराधा-माधवमें नित्य विराजित हैं । दोनोंके ही गुणोंसे 
' दोनों नित्य मुख हैं | अथु, पुळकादि प्रेम-भावरूप आभूषणोंसे दोनोंके 
ही श्रीेअह्ठ नित्य पुशोभित हैं । वे परस्पर एक-दूसरेके भावोंसे 
विभावित हैं । उन्होंने अपने सारे अंज्लो-अवयबोमें मानो भावमयः 
अलंकार धारण कर रखे हैं । वस्तुतः उनके परस्परके अन्तरगत 
द्य मधुर प्रेमोज्ज्य भाव ही बाहर समस्त अज्लोमें आंमामेयः 
काकी भाँति हिमजा रहे हैं । औराधिकाजीने प्रियतम 
शरीर्यामपुन्द्रके प्रेममें म्व होकर उनकी 'नीळवर्ण अङ्गङरान्तिकोः 
अपने अङ्गका भूषण वनानेके ढिये नीळवणे वपतन पहन रखा है 
हे Ee रतरकानीके प्रेममे मुख होकर 
त घी अपने अङ्गका भूषण बनानेके लिये 
लि बोर न कर रखा है । नीलचीरंधांरिणी श्रीवृषभाव- 
प केळी पनधारी श्रीश्यामसुन्दर दोनों ही अपने-अपने 
निरुपम निरुपाधि लान vo 
| शोभा-सोन्दर्यको घारण किये इए हैं, 
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| वह सवया वणनातीत है । नित्य एक ही परम तत्त्व नित्य दो बनकर 
, परस्पर मधुरतम सुख-संविधानमें संलान है । 
इन्हीं श्रीराधा-माधवकी मधुर रागमयी आराधना करनी है। 

' प्रेमयी तृष्णाका नाम “रोग? है । इस रागमयो भक्तिका साधन चार 
 मर्वेसे होता है_दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । भगवान्‌ 
रकण मेरे एकमात्र खामी हैं, मैं उनेका दास या मृत्य हॅ इस 

मा नाम है ६दास्य,भावका भजन; श्रीकृष्ण मेरे सखा या बन्धु 
` हे इस भावका नाम है “सल्य?; श्रीक्षष्ण मेरे पुत्र या पुत्रस्थानीय हैं, 
' स मावका नाम है “वात्सल्य और श्रीकृष्ण मेरे पति, खामी, 
' गणकम हैं, में उनकी दासी हूँ--इस भावका नाम है घुर 
| "वका भजन | अजेन्द्रनन्दन श्रीश्यांमछुन्दरके प्रेमकी प्रात्तिके छिे 
' शागा्य प्रेमी भंक्तोके अनुगत होकर दास्य, संख्य, वात्सल्य और 
' '-इन चार भावोंमेंसे किसी एक मावसे या अलुकूल मिश्रित 
| उसे भजन करेना आवश्यक है । 
मने दो प्रकार प्रधान हैं--विधिमाग और रागमाग । 
| भजनको “बिद्युद्ध ऐश्वर्यमय या माधुयमिश्रित ऐश्र्यमय' 
का सकता है और रागमार्गका भजन 'ब्रिधुद्ध माधुर्यमय! है । 
प ऐका को 'ऐश्रयमार्ग' कड़ा जाता है और रागमार्गको 'माधुर्यमार्ग । 
| प बदि सम्बन्ध ब्रजके साथ है और विधिमागका ऐखरयेमय दिव्य 
| र तथा राजपुरियोंके साथ । जो संपणे माधुय भगवान्‌ 
|; को या उनके दुम मधुर प्रेमको प्रात करना चाहते हैं, 
| भजन करते हैं | 


i ES 
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` -वासनाके अनुरूप ही फल प्रदान किया करते हैं ।:तभी वे : 


अनुकूळ कुछ मी देनेका अर्थ है--अपने ही सुखको और शरि 


- एक by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
२४६ र खुख-शान्तिका मार्ग . 
न भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातिकि लिये अनुभवी भक्तोंने पाँच भा | 
बताये हैं--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर. । झे | 
शान्तके गुण दास्यमें, शान्त-दास्यके गुण सख्यमें, शान्त-दास- 
'सछ्यके गुण वांत्सत्यमें और शान्त-दास्य-सख्य-तरात्सल्य--चारेके | 
गुण मधुरभावमें रइते हैं । इससे मधुरमाब ही . परिपूर्ण तय 
सर्वश्रेष्ठ भाव है | ब्रज-प्रेम-प्रणाडीमें खतन्त्ररूपसे तो.“शान्तःमावका | 
अस्तित्व ही नहीं है | दास, संख्य, वात्सल्य--ये खतन्त्र मी ह | 
'सकते हैं; परंतु इन सब्में मधुरभाव सश्रेष्ठ है ओर. इस परम के | 
'मधुरमावके भजनसे ही एकमात्र श्रीकृष्ण-सेवाखादनकी पणेरूपे 
प्राप्ति हो सकती है । यह मधुरमाव उन्हॉमें प्रस्फुटित होता है, जे 
वेराग्यकी चरम सीमाको अतिक्रम कर चुके होते हैं---जिनमें गद 
इन्द्रिय-मोग-सुखोंकी तो कोई कल्पना ही नहीं, मोक्ष-सुखका गी 
'परयाग हो जाता है । अपने लिये जहाँ कुछ रता दी ग 
(अही जहाँ सर्वतोभावेन सर्वथा विस्मृति या निदृत्ति हो जाती दै 
और इुख एवं दुःख--दोनों ही केवल श्रीकृष्ण-पुखके जिये ही खीक( 
| किये जाते हैं, ऐसा विलक्षण मधुरतम भाव केवळ श्ीत्रजगो पिमं ही 
पण एवं व्शुद्धरूपसे सदा सुप्रतिष्ठित रहता है | जो भक्त मव? 
श्रीक्षणकी जिस भावसे आराधना करता है, भगवान्‌ उसे उ 


*भक्ति-ऋणसे मुक्त होते हैं | परंतु इन. मघुरभावापन्न भी 
भावके अनुरूप फळ भावान्‌ दे ही नहीं पाते | इनके ग. 


अर्थान्तरसे इनके भजन-ऋणसे और भी दब जाता, 
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| 'गेुन्दरयोके हृदयमें न किसी कामनाका संकल्प है, न तनिक भी 
| बलसुखकी अभिलाषा है और न किसी वांसनालेशका ही 
| गतिच है | उनका जीवन संहज ही केवळ श्रीकृष्णतुखके निमित्त 
है | इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य-निरन्तर ब्रजघुन्दरियोंके ऋणी: 
| बने रहते हैं । श्रीकृष्ण खयं कइते हैं--- 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 

स्वसाधुछत्यं विबुधायुषापि वः। 
या साभजन्‌ दुजरगेहश्टङ्काः 

संवुइच्य तदू वः प्रतियातु खुना . 

( श्रीमद्भा० १० | ३२। २२) 

| पियो | तुमने मेरे लिये गृहकी उन कठिन वेडियोंको तोड़ 
| है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-तपल्ली भी नहीं तोड़ पाते । तुम्हारा 
| ₹ थलमिळन निर्मेल-निर्दोष है | मैं देवताओंकी आयुर्मे मी तुम्हारा 
|| शग नहीं चुका सकता | तुम अपने सौम्य खभावसे ही मुझे 
| एक कर सकती हो | 
। जीव कितनी भी उत्कृष्ट सुदुलभ वसतु, स्थिति, मति या गति 
पि प्राप्त करे, श्रीकृष्णप्रेमधनके साय किसीकी भी, किसी अंशं 
| | न नहीं हो सकती । वरं जबतक इन दूसरी-ूसरी वस्तु- 
| क." ऽछा रहती है, तत्रतक इस प्रेमके पवित्र भावा उदय 
| ष्यक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते! ` ` 
। पवत : प्रेमसुखस्याच्र कथमभ्युद्यो भवेत्‌॥ 


n 
EF. 


लः CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
बच fa 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१४८ सुख-शात्तिका मार्ग | | 

क्षोग और मोक्षकी ( प्रेमरसका उदय होनेसे पहले हौ | 
उसके भावामिलाषरूप रक्तको पी जानेबाली ) पिशाचिनी सृ 
जबतक हृदयमें रहती है, तबतक हृदयमें उस प्रेमसुखका उदय ही 
कैसे हो सकता है £ भे 

्री्रजधामकी व्रजसुन्दरियोसे परिवृत श्रीराधा-माधवकी लोग | 
बढ़े-बढ़े देवता और ऋषि-सुनियोंके लिये भी अगोचर है । जिसे परा | 
करनेके लिये महान्‌ ऐश्लयशाली शिव-ब्रह्मादि देवगण भी संद| 
स्मुत्युक रहते हैं और जिसकी जरा-सी झाकी पाकर ही वे अपनो| 
कृतकृत्य मानते हैं, श्रीनारायणकी नित्य वक्षोबिलासिनी भगवती | 
श्रीश्रीरमादेवी भी जिसके लिये नित्य लाडायित रहती हैं, सम 
विध्या जिसकी ग्रासिके लिये कल्पोंतक तपस्या करती है--| 
दिव्य मधुर पुवामयी भावतू-्रेमरस-ठीळाके आखादनके व्यि चिच | 
नो प्रवळ और अदम्य लालसा होती है, उसीका नाम यथा| 
शुर प्रेम! है । यह मधुर प्रेम ही सर्वोपरि श्रेष्ठ और एकण 
चाउ्ठनीय है । यही प्रेमियोंका “परम घन? है । इस धनकी थ| 
आकाह्ला करके अनन्य साधन करते रहनेपर साधकको | 
पिद्वावस्थामें इस परम अमूल्य प्रेमधनकी प्राप्ति हो सकती है | 


इस भजन-ग्रणाढीमें सबसे पहले आवश्यक ह-अ 
( धन-ल्ली-मानका और इनके सङ्ग ) का परित्याग, रद्रि | 
वासनाका सवया त्याग, जनसंसरगमें अरति, श्रीकृष्णके नामु 
डीलादिके अतिरिक्त अन्य किसी भी क्िपरयके अ्रत्रण-कर्यर क्ली 


“३ क. 
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| चित्तकी विरक्ति, निज-सुख--मोक्षतकके इच्छालेशका सवेथा त्याग 
भोर भपनेको ब्रजमें स्थित एक किशोर-बयस्का पुन्दरी गोपिकाके 
। रूपमे अर्थात्‌ मञ्नरी-देहप्रा्त गोपकुमारीके रूपमे ले जाकर--मनसे 
ऐसा मानकर विशुद्ध रागमयी श्रीलळितादि सखियों, श्रीरूपमज्ञरी आदि 
ननरिों एबं तदनुगा नित्यसिद्धा अन्यान्य ब्रनदेवियोंमेंसे किसी एकके 
| अनुगत होकर उसके मधुर सेवाभावका अवलम्बन करके उक्त गुरुरूपा 
| सहीकी बायीं ओर रहकर निरन्तर सेवामें संलग्न रहना--अर्थात्‌ 
| मतमें ऐसा भाव, चिन्तन, धारणा या ध्यान करना कि भें एक 
' किशोरयकी परमा पुन्द्री गोपकुमारी हूँ; मेरे हृदयमें इन््रियलुखकी, 
| नाम-कीतिकी, लोक-परळोककी या भोग-मेक्षकी--किसी भी 
| बनाका लेश भी नहीं है; श्रीराधा-माधवक्ा छुख-सेवा-रसाखादन 
| ही मेरा स्वभाव है और मैं अपनी इन गुरुरूपा नित्यसिद्धा सखीके 
| ग्रमपावमें रहकर उनकी अनुगता होकर 'सदा-सवंदा शरीराधा- 
माधवकी यथोचित सेत्रामे.संल्ग्न हूँ | 


बाह्रूपमें जीमसे सदा-सवंदा श्रीकृष्ण-नामका मधुर जप 
व संसारके समस्त मोग-पदायोसे नित्य उपरामताका भम्यास 


| भ रहता चाहिये । 
| | न श्रीराधा-कृष्ण-..युगलरूपकी मधुररागमयी आंराधनाका यह एक 
| षि संकेतमात्र है । शेष मगवत्कपा । 


— Et 
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प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हृरिस्मरण | आपका कृपाफ़ | 
मित्य । आपने .भगवन्नाम तथा भगवानूकी छीला-कथाका माहात्य | 
लिखनेके ल्यि अनुरोध किया, सो आपकी बड़ी कपा है । भगवन्नाम | 
तथा भगवत्कथाकी महिमा वसे ही अनन्त और: अनिर्वचनीय है, जसे |. 
भगवानूके स्वरूपकी । सम्पण 'शात्र-तथा संत-मझात्माओंकी वाणी. | 
इनके माह्ाल्यसे पर्ण है | मुझ-सरोखा प्राणी इनके माहात््यका क्या 
कर सकता है £ अनन्त और असीमका वणन क्षुद्रतम, साततं 
तया ससीमके द्वारा केसे सम्भव है? तथापि कुछ वचन यहाँ उद्धत वर 
देता हूँ। इन्हें अथेवाद न मानकर यथार्थ सत्य मानना और इसे 
लाम उठाना चाहिये। | 


| श्रीभगवन्नाम ओर भगवत्कथाका माहात्म्य 


सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
सवदुःखक्षयकर हरिनामानुक्ीतंनम्‌ ॥ 
(रहमैवतपुरण ) | 


`  ीइरिनाम-संकीतन समस्त पापोंका नाश, करनेवाव्म, स | 

शान्त कनेरा और सारे दुःखोंको दूर करनेवाला है! | 

परिद्दासोपहासाधेरविष्णोगरृहन्त नाम ये। | 
कृताथोस्ते<पि मजुजास्तेभ्योष्पीह नमो नमः ॥ 

‘i ( विष्णुधमोचर? 
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| ।दिल्हगी या निन्दा आदिके बहाने भी जो भगवानूके नामका 
उच्चारण करते हैं, वे भी कृताथ हैं; उन मनुष्योंको भी बार-बार 
॥ नमस्कार है |? 
सकछदुव्वरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति॥ 

( स्कन्दपुराण ) 
“जिस मचुष्यने “हरि', इन दो अक्षरोंका एक बार भी 
ऊचारण कर छिया, उसने मोक्ष पानेके लिये कमर कस ळी है |”? 
' गोविन्देति तथा प्रोक्तं भक्तया वा भक्तिवजितेः । 
दृते सर्वपापानि युगान्ताग्निरिवोत्यितः ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 
' “प्रदयकालकी अग्नि प्रञ्चलित होकर जैसे समस्त विश्वको भस्म . 
| भ डाच्ती है, वसे ही भक्तिसे या बिना भक्तिके ही उच्च स्वरसे 
pe किया. हुआ “गोविन्द? नाम समस्त पापोंको भस्म कर 
है 
सांकेत्य॑ पारिहास्यं बा स्तोभं देळनमेव वा। 
वङुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ६। २। १४ ) 

संकेतसे, परिहाससे, आळाप-पर्तिके डिये या अबहदळनासे-किसी 
उच्चारण. किया. हुआ भगवानका नाम समस्त पापोंका 


ेता, है. |? 
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तन्नास्ति कर्ज लोके वाग्जं मानसमेवं चा।' 
यक्ष झपयते पापं कलो गोविन्द्कीतनम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण) । 
“इस कल्युगमे कर्मजनित, वाणीजनित और मानस--ऐप्त 
कोई पाप नहीं है, जो 'गोविन्दर्नामके कीतनसे नष्ट न हो जाय |" 
नित्यं कृष्णथा यस्य प्राणादपि गरीयसी। | 
न तस्य दुलभ किंचिदिह छोके परज च॥ | 
( स्कन्दपुराण) | 
“जिसको श्रीकृष्णकी कया नित्य प्राणसे भी बढ़कर प्रिय ढाती | 
है, उसे इस ढोक और परलोकमें कुछ भी दुळम नहीं है! | 
अहो हरिकथा लोके पापघ्नी पुण्यदायिनी। 
्ण्बंतां ब्रुवतां चेच तद्भाबानां विशेषतः ॥ 
| ( नारदपुरण) | 
अहो | इस जंगतूर्मे हरिया सुनने तथा कहनेवाळे मयो | 
समरत पापोका नाश हो जाता है और उन्ह पुण्योंकी पराति दती द| 
भावपवक सुनने कहनेसे विरेषरूपसे पाप-नाश और पुण्यकी ग्रहि 
होती है |? 
तेषां क्षीणं महत्‌ पापं वंर्षकोटिशतोरूचम। 
विप्रेन्द्र' नास्ति संदेहो ये »टण्वन्ति इरेः कथाः ॥ 
( स्कन्द) 
हानी कहते है---हे रे | जो हरिकथाका अण | 
हैं, उनके सौ करोड़ वर्षोसे किये हुए महापांप भी नष्ट होन | 
हैं इसमे तनिक मी संदेह नहीं है ।” 
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नूनं देवेन विदता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा श्ण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्सुजः ॥ 
जसे ( श्रीमद्भागवत ३॥ ३२ । १९) 
विष्ठा खानेवाला सुअर जसे पुमिष्ट खाबको छोड़कर विष्ठा 
| खता है, वेसे ही जो भगवान्‌ अच्युतकी कथा-सुधाका त्याग करके 
| असत्‌गायाओं--विषय-बार्ताओंको शुनते हैं, वे देवके द्वारा मारे 
| गा कके हैं |” 
| ध्मः स्वतुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
| नोत्पादयेद्‌ यदि रति अम पव हि केवळम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत १। २। ८) 
। धर्मोंका सुन्दरखूपसे अनुष्ठान करनेपर भी यदि उसके द्वारा 
| शवानूकी कथामें रति ` नहीं उत्पन्न होती तो वह केवल 
| पमन है । 
मत्कथावाचक नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌। 
सत्कथाग्रीतमनखं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्‌॥ 
( विष्णुघरमोत्तर० ) 
भगवानूने कहा--“अजुन | मेरी कया बाँचनेवाले, मेरी कथाके 
रति रखनेवाळे तथा मेरी कथासे प्रस होनेत्ाले मनुष्यका मैं 
त्याग नहीं करता |! 
कहो कहाँ रूगि नाम बढ़ाई । रासु न लकहि नाम युन गाई ॥' 
(मानस १ | २५। ४ ) 
'राम कथा सुंदर कर तारी । संसय विहय उड़ावनिहारी ॥' 


( मानस १। ११३ | ३) 
| ` ऐवकूपा । 


—— 
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दस पवित्र साधन 


सप्रेम इरिस्मरण । तुम्हारा पत्र मिळा | तुमने साधने 
समन्वमें पूछा, यह बड़ी अच्छी वात. है । नामजपमें तुम्हार | 
प्रेम है दी । कळिथुगमें नामका आश्रय ही सबसे बड़ा साधन है | 
उसे तुम कर ही रहे हो| जीबनमें उतारनेके योग्य कुछ भति | 
ाक्यक साधन लिख रहा हूँ 
१-प्रतिदिन एक लाख भगत्रन्नाम-जप | 
२-अधिक-से-अधिक मन्त्र-जप | ॥ 
३-मगवानूका अपने प्रति अत्यन्त अनुग्रई, सहज सौं | 
असोम शेपा; परम स्नेह मानकर उनेपर बार-बार दृढ विश्वास | 
तथा वढ़ात हुए, नित्य अंति प्रसन्न रहते हुए, भगवानके प्रति अपरत F 
को--अपने शुल-दुःख, अनुकूळता-प्रतिकूळता, राग-द्वेष, कार्म | 
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दस पवित्र साधन १५५ 


| वासना, ममता-मोइसित सव प्रकारसे अर्पण कर देना । अपनेको 
सथा उनका ही बना देना और इस समर्पणके भावको प्रतिदिन 
। प्रातकाळ तथा रात्रिको सोते समथ दृढ़ बनाना । बार-बार इसकी 
| वृत्ति करते इए इसको अपने जीवनमें उतारना | 
| ध-धरवालोके उपकार, उनके ममत्व, उनके सह्यवशरकों 
। ही याद करना और प्रतिदिन उनके छिये सद्भावना करते हुए 
| मानूस विश्वासपवक प्रार्थना करना कि उनमें सब्के प्रति सोहा, 
| त्य, मावद्रक्ति ओर भगव्नत्मेम उत्पन्न हों । 

५-सबमें भगवद्राव करना । 

६-किसीका ,कभी अहित न सोचना, न करना; न किसीके 
देखना |... 

७-किसीकी निन्दा-चुगळो न करना । 

८-क्रोधकी क्रिया न करना । 


र नित्य किसी गरीबकी कुछ सेवा निरमिमानभावसे 
| 


१०-नित्यं तुलसी सींचना तथा भगवान्‌के चढ़ाया हुआ 
ग्रहण करना | 


रन दर्सो बातोंको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करना । भगवर्कषपा- 
भर यह हृढू विश्वास करना क्रि ये बातें मेरे जीवनका सहज 


, शेव बन जायेगी । शेष भगवत्कृपा | 


 — 
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बुराई न देखकर प्रेम करना चाहिये 


प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिळा | | 
आपने जो कुछ ढिखा, वह यथार्थ है; पर में इसके लिये क्या कहूँ! 
सत्य कटरे तो--आपं जरा भी अत्युक्ति न मानियेंगा--मैं खयं इतनी [( 
दुबळताओसे, इतने दोषोंसे मरा हूँ कि दूसंरोंके दोषोंकी आलोचना |. 
करना तो दूरकी वात है, उनकी ओर देखनेका भी अधिकारी नहीं | 
हूँ । जन्मसे अबतक असंख्य अपराध बने हैं, अंब भी बन रहे हैं। | 
ऊपरके सांज और मंनकी यथाथ स्थितिमें कितना अन्तर है, इसे | 
अन्तर्यामी ही जानते हैं | यह संब जानंते हुए भी दोषोंसे मुक्त | 
नहीं हुआ जाता, यह कितना वड़ा अपराध है । इतनेपर भी | 
दयासागर अपनी दयासे, अपनी अनोखी कृपासे, अपने सहज सौहाद- | 
से कमी वश्चित तो करते ही नहीं, अपनी इपाछधाके सपुरं | 
सदा डुब्राया रखते हैं। ईस घृणित नरक कीटपर कितनी कपा वे | 
करते हैं, इसकी सीमा ही नहीं है में आपसे क्या बताऊँ ! मेरी | 
तो आपसे भी यही प्राथना है कि दूसरे क्या करते हैं, इस बातपर | 
घ्यान मत दीजिये । | 

तेरे भाएँ जो करो, भक्तों बुरो संसार । 
नारायन तू बडि के अपनो भवन बुहार ॥ 

एक महाता ल्विते हैं-.जितना हम. सोचते हैं कि उत 
पुरुषमे इतनी बुराई है, उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं । गो | 
जितना कमजोर होगा, उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका उस | 
प्रभाव पड़ेगा | इस प्रकार हम जितना दूसरोंको बुरा समझते दै | 
उतना दी उनके प्रति बुराईके भागी होते हैं । उसी प्रकार % | 
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बुराई न देखकर प्रेम करना चाहिये * १५७ 


| हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा, ईमानदार समझते हैं, तब 
उसके जीवतपर हम अपना बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं । 
! गदि हम उनसे प्यार करते हैं, जो हमारे सम्पर्कमें आते हैं, तो वे भी 
| से प्यार करने लगते हैं । यदि आप चाहते हैं कि संसार आपसे 
| परेम करे तो आप पढळे संसारके छोगोंसे प्रेम कीजिये । 

| क प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम है । प्रेम जीवनकी कुंजी 
_ है| प्रेमका प्रभाव इतना अधिक होता है कि उससे संसार हि 
रला है । सबके सांथ चौत्रीसों घंटे प्रेम करनेकी ही भावना 
| शनये और देखिये--आपंको सब ओरसे परेमदी-रेम मिळेगा । यदि 


| अप लेगेसे घृणा-द्वेष करेंगे तो चारों ओरसे आपको इणा-द्रेष डी , 
pT होंगे और आप उनसे संतप्त तथा विक्षि होने छगेंगे । बुराई ५ 
| केसे भयंकर वित्र उत्पन्न होता है । बुराई; घृणा, देमर्य 


| पी तरह डोटकर हमीको बेघती हैं और ऐसा घाव हृदयमें करती 
कि जो प्राय: कभी अच्छा नहीं हो सकता ।' 

| अतएव हमें चाहिये कि किसीकी बुराई न देखे, कितीको बुरा 
| "सङ्गं । हममे कितनी बुराश्याँ भरी हैं--यह जानते हुए भी 
, "कष्‌ उनको केसे सह रहे हैं ] वे कमी हमसे न तो घृणा करते 
| ऐबजीवनकी आवश्यकताओंकी ू्तिसे ही वश्चित रखते हैं । उन्हीं- 
र मोते इमे किसीसे घृणा न करके सबके साथ अधिक-से-अधिक 
कला चाहिये । हम जितना ही दूसरोंसे प्रेम करेंगे, उतना दी 
प्रेम उसके बदलेमें हमें प्राप्त होगा | रोष भगकत्कृपा । 


SS 
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शरणमे स्‌ है 
.  भगवानकी शरणमें ही जीवनकी सफलता |. 


* प्रिय महोदय | संप्रेम. हृरिस्मरण । आपका. कृपापत्र मिर | || 
यह सव्य है--संसारकी किसी भी वस्तु, स्थिति या प्राणिपदाओ 
शान्तिं नहीं है; पर हम. इन्दवे. शान्तिकी आशा रखते हैं त | 
"बताइये, शान्ति कैसे मिले संसारके प्राणिपदार्थोके प्रति की गयी ममता, | 
उनकी कामना और उनके प्रति आसक्ति तो निरन्तर काम-क्रोधादिवा | 
ही आश्रय रिळायंगी, जो हमारे लिये दुःखोंकी परम्परा उत्पन्न कर || 
देगा । इन काम-क्रोधादिके परायण होकर, इनके बरामें होकर, इनका | 
आज्ञाकारी गुळाम बनकर मनुष्य क्या-क्या नहीं करता; पर ये कमी | 
उसको सन्मार्गपर आने ही नहीं देते | एक साधकने इनसे बत्ररा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शरणकी प्रार्थना करते हुए कहा है-- | 

कामादीनां कति न कतिधा पाछिता डुनिदेशा- ' 

स्तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा नोपशान्तिः । 
लायास । डळ क्‍ कक 

* रारणमभय मा नियुडःक्ष्वात्मदास्ये ॥ } 

“में वामादिके कितने बुरेुरे आदेश कितनी प्रकारसे पालन | 

करता रहा; पर मेरे प्रति न तो उन कामादिको दया आयी और १ | 

| अपनेको दया करनेमें असमथ जानकर उन्हें छाज ही आयी; वे अपनी | 

है ओम भ दी नही । अब हे यहुनायं ! मुझमें बुद्धि गी है 

कै हे उनको तुम्हारे अभय चरणोंकी शरणमें था (१. 

गा है । तुम मुन्नकों अपने दासले नियुक्त कर लो |! 

क ति यकी लकर लन भल बो 

आ मार, मिलेगी और चसे ग सण 


शा 
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! . .. दिव्य सुख 


प्रिय भाई: | सप्रेम हरिस्मरण.। सचमुच तुम्हारा लिखना ठीक 
है--संसारमें सुख है ही नहीं । जिनको दूसरे छोग सुखी समझते 
| हैं; वे भी दुःखकी आगसे जळते रहते हैं । संसारसे पुखकी आशा 
| है म्रान्ति है; क्योंकि संसारका प्रत्येक पदाथ अपण तथा अनित्य 
| है| पुख--संचा सुख एकमात्र नित्य-सत्य परिप्रणेतम सुखखरूप 
| माब है, जो बाहरकी अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी खितिसे 
| छ भी सम्बन्ध नहीं रखता |; यहाँक़ी. भीषण-से-मीषण . परिस्थिति 
| भी रस पुखको जरा, भी कम नहीं कर सकती और यहाँका बढ़े-से- 
| भा एख भी उस पुखके सामने सदा नगण्य रहता है | वह पुख 
है भाददानन्द' है-__जो मन-इन्द्रियोंसे परे है, मन-इच्द्रियोंसे 
मं आनेवालें विषंय-सुखसे स्या विलक्षण और अतीत है! 
| दन तथा भगवेदर्पित साधनोंके द्वारा ही उसकी उपशब्पि होती 
ह मुख दिव्य, पणे, नित्य, चिन्मय, . इन्दरियातीत, संसारके 
थोग दारा अप्राप्य तथा केवळ भगवत्खरूप होता दै । वह 
पदा हमारे पस है, हमारी सम्पत्ति है, हमारा खरूप है; क्योंकि. 
| इमारे हैं | उस पुखसे बञ्चित वही होता है, जो भगवानको 
न तया अपनेको मगत्रान्‌का नहीं मानता । उस सुखमें वासना- 
ह ज को तनिक भी स्थान नहीं रता । बह मधुर होते 
|. ` परमं पवित्र होता है | संसारके रागसे रहित दिव्य रसके 
होउ ्रेमखरूप सुखमें परिनिष्ठित होते हैं । इसीका संकेत 


| महात्मा, गोकर्ण कहते हैं--बैराग्यरागरसिकों भव 
पु DN ने 

के रसिक होकर मक्तिनिश्ठ बत जाओ /॥. 
रै पा | 


ई 


I 
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किसका जीवन सफल है ? 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । निम्नलिखित प॑क्तियोंमें अपने | 
समी प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपे समझ ळीजिये-- | 
आलि ईने तस नही होती, समुद जले तूस नहीं होता; काड | 
आणियोसे ठृप्त नहीं होता और मनुष्य भोगेंसे तुत नहीं होता। | 
जिसके जीवनमें त्याग हो, जिसका धन गरीबोंकी. सम्पत्ति हो, | 
जिसका बळ दीनोंका सम्बछ हो, जिसका मन विश्वप्राणिरूप भगवान्‌- | 
की सेवामे ढगा हो, वहो धन्य है | उसीका जीवन सफल है । । 
उस. धनसे क्या, जो भभावपर्ततोंके काममें नहीं आता; उस बह | 
से क्या, जो निबेळ्की रक्षा नहीं करता; उस श्रवणसे क्या, जो आचरण | | 
में नह आता और उस जीवनसे क्या, जो जितेन्द्रिय नहीं है । । 
जो दुःखोंके आनेपर घबराये नहीं और सुखोंकी इच्छा हीन | 
करे---कही 'स्तिप्रजञ' है | भक्त! वह है, जो अनुकूल प्राणि | 
प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल प्राणिपदार्थोसे ढेष नहीं 
करता, अनुकूल प्राणिपदार्थोके नष्ट हो जानेपर शोच नहीं करता 
जोर प्रतिकूलके नाशकी तथा अनुकूलको प्रात करनेवी. आकाङ् न 


करता; जो समल शुभाइुभका परित्याग करके केवल भगतन ५ 
हो जाता है । र | 


ज्ञानी? वह है, जो प्रियप्राप्तिमें हर्षित नहीं होता, अग्रियकी || 
में उक्धिन नहीं होता । शेष भगकळूपा | | 


— BRE fo 
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: किसी लाभकी आशासे प्रेम न करें 
. प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण । अपने लिये मैं क्या 
ढिखूँ | भगवानूकी अहैतुकी पाका पार नहीं है और मेरे अपराधों- 
की सीमा नहीं है | गोखामीजी मद्दाराजने मानो मेरे लिये ही 
लिखा है 
उद्र भरो किंकर कहाइ, बेच्यो विषयनि हाथ हियो है । 
सो से बंचक को कृपाळु छल . छाँडि के छोह कियो है॥ 
( विनयपत्रिका १७१ | ४) 
लोग. मुझे भगवानका मक्त मानते हैं प्रेमी मानते हैं, कोई- 
कोई महात्मा भी मानते हैं; पर मैं केमा भक्त, प्रेमी या महात्मा 
हैं--यह मैं जानता हूँ या मेरे अन्तर्यामी प्रभु जानते हैं । पर 
इतनेपर भी मैं व्यापक प्रभुसे अपनी अघराशिको छिपाकर 
अन्तरयामीसे भी कपट करना चाहता हूँ-- 
' 'कपट करों अंतरजामिहु सों अघ व्यापकहि दुरावों ! 
(विनयप्रत्रिका १७१ । ३ ) 
मेरी अघमताका भी कोई ठिकाना है? इसपर भी प्रभुकी 
ऊपर अनन्त अपार “असीम कृपा! है | इसक्रा मुझे पल-पलपर 
रसश्च अनुभव होता है और यही मेरे जीवनका आधार है । 
में आपको यह स्पष्ट सलाह देता हूँ कि आप अखिल जगतूके 
भमत्र गुरु श्रोमगवानूको ही अपना गुरु मानिये, उनके अनुकूल 
| अचण कीजिये; उनकी कृपासे ही सत्र प्रकार कल्याण होगा | अथवा 
' पिती महापुर्षझो खोजिये; मुन्त-सरीखे पामर किसका क्या कल्याण 
सु० शा० मा० ११-१२ 
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कर सकते हैं । पता नहीं, उने क्यों मुझे इन कार्योमे निमित्त 


बना रखा है । 
मैं तो अपने उन मित्रों तथा मेरे प्रति सद्भावना रखनेवाले 


सभी सञ्जनोंसे यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वे यदि मुझे केवल | 
सद्रणसम्पन्न, भक्त, बिशुद्ध प्रेमी, ज्ञानी या महात्मा सम्झकर |. 
मुझसे प्रेम करते हैं तो वे धोखेमें हैं। आगे चलकर उन्हें शायद 
। निराश दोना पड़े; क्योंकि अपने यथाथ जीवनको मैं जानता हूँ । 
मेरे जोवनमें कितनी दुबलताएँ, कितने दोष भरे हैं, इसे वे नहीं 
जानते | आःएव यदि वे गुण या मइिमाक्षी दृष्टिसे नहीं, भूळोसे मरे, 
परंतु अपने एक प्रिय बनधुकी दृष्टिसे प्रेम करना चाहें तो अवश्य 
करें; में उनका सदा कृतज्ञ हूँ और रहूँगा | मुझसे कुछ भी लाम 
पानेकी आयासे प्रेम न करें | मैं कंगाल किसको क्या दूँगा। मैं 
कोसा भी होऊं, मेरे कमी कैसे भी दोष उनके सामने आ जागें, 
तब भी वे, जेसे दुर्गुणी पतिको मी पतित्रता अपना सर्वख मानती 
है, मळले. भरे अच्चेको भी माता स्नेहदान करती है और दोषमरे 
को भी मि उसके दोष ढककर अपनी सच्ची प्रीति प्रदान करता 
है, बैसे ही अपनी ओरसे बुद्ध निष्काम प्रेम ही करें, तभी 
उने मुझसे संतोष होगा । वे अपनी ओर देखें, मेरी ओर नहीं | 
किसी देखकर भी वे मगवानूकी तरर उन्हें अनदेखी 


बिरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति !! 
( विनयपत्रिका २१४ ) 


—~Be+—— 
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प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । भगवानके नामका अनन्त 
| भीम महिमा है । कळियुगमें तो एकमात्र हरिनाम ही परम 


भवळम्जन तथा सर्वोपरि साधन है , 
हरेनीम हरेनीम हरेनोमैब केवळम्‌। 
कलो नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव म 
ब गोखामी तुळसीदासजी तो नामके सिवा अपने लिये और किसी 
| सापनको मानते ही नहीं। वे कहते हैं--जिएको दूसरा कोई भरोसा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


१६४ सुख-शान्तिका मार्ग 


हो, वह उसका सेवन करे; मेरे लिये तो कळियुगमें कल्याणरूपी फल 
फलनेबाळा श्रीराम-ताम ही है 
सरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोको तो राम को नाम कलपतर कलि कल्यान फरो ॥ 
( विनयपत्रिका २२६ ) 
आपने नाम-सतोत्रके सम्बन्धमें पुछा तो एक बहुत पुन्दर- 
/ श्रीकृप्ण-नाममहिमा्क् है--उसे नीचे अनुवादसहित लिख रहा हूँ । 
आप इससे लाम उठा सकते हैं--- 


निखिछश्चुतिमौळिरत्नमाला- 
र युतिनीराजितपादपङ्कजान्त | 
आये सुक्तकुलरुपास्यमानं 
परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि ॥ 
म्ण उपनिषद्रूप  रत्नमाळाकी कान्तिके द्वारा तुम्हारे 
चरण-वमछोंका नखरूप प्रान्तमाग नीराजित हो रहा है और 
सारसे मुक्त ( नारद-पनकादि ) मुनि तुम्हारी उपासनामें ढगे 
` हैं। इस प्रकारके हे श्रीहरिनाम | मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ ।' ' 
जय नामधेय मुनिदुन्दगेय 
जनरञ्जनाय परमक्षराङ्गते । . 
त्वमनाद्रादपि ` मनागुदीरितं 
निखिलोग्रपापपटळीं विल्ुम्पसि ॥ 
नो मुनिवृन्द्‌ सदा तुम्डारा गान करते हैं और जनसमूहका सच्ची 
रज्ञन करनेके लिये तुमने परम अक्षरूप शरीर धारण कर रा 
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है; अनादर ( अश्रद्धा ) से भी कोई यदि तुम्हारा थोड़ा भी उच्चारण 
| काता है तो तुम्हारी कृपासे उसके सम्पूर्णे उम्र पाप भी विलत हो 
| जते हैं | अतएव हे नामधेय | तुम्हारी जय हो । ( तुम इसी प्रकार 
| सी पापराशिका नाश करते हुए सदा उत्कषेको प्राप्त करते रहो । ) 
F यदाभासोऽप्युद्यन्‌ कवलितभवध्वान्तविभवो 
हरां तत््वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम्‌। 
जनस्तस्योदात्तं जगति भगचन्नाप्र तरणे 
कृती ते निवक्त क इह महिमान प्रभवति ॥ 
| "हे मगवन्नाम-स॒ये | तुम किसी मी संकेतसे यदि उच्चारित हो 
| अते हो तो आवागमनरूप अन्धक्रारका ग्रास करके तत्लदश्सि 
| भ॑षे मनुष्योको भी श्रीकृष्णभक्तिको प्राप्त करानेत्राढी दृष्टि दे देते 
| है; अतएव इस जगतूमें ऐता कौन विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो तुम्डारी 
| उदात्त महिमाका वणन कर सके ? 
| यद्‌ ब्रहमसाक्षात्हतिनिष्यापि , 
5 विनाशमायाति विना न भोगः । 
अपेति नास स्फुरणेन तत्ते 
प्रारब्धकर्मेति विरोति वेदः ॥ 
जे प्रारूधकर्म ब्रह्म-साक्षात्कारकी निष्ठा (ब्ढलिति) हो 
ते ग्री भोग किये बिना कमी नष्ट नहीं होते, वेद कहते हैं कि 
| | हो सव ( पाप-पुण्यके बुरे-मले फलरूप ) प्राएन के, हे नामदेवता ] 
` "भर तुम्ारा स्फुरण होते ही नष्ट हो जाते हैं । 
अधद्मनयशोदानन्द्नौ नन्दसूनो 
 कमळनयन गोपीचन्द्र बुन्दावनेन्द्र । 
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ग्रणतकरुण कृष्णावित्यनेकस्वरूपे 


रुचिरुच्चेवद्धतां ९_९ 


त्वयि मम र नामघेय ॥ 
“अघदमन, यशोदानन्दन, नन्दसुत, कमलनयन, गोपीचन्, || 
'बन्दाचनन््र श्रणतकरुण, कृष्ण--इस प्रकार अनेक खरूपोमें तुम्हा | 
्राकव्य हो रहा है। हे नामधेय | तुम्हारे प्रति मेरी रुचि सदा | 
बढ़ती रहे |! ः | 
वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयं 
पूवस्मात्‌ परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन्‌ विह्दितापराधनिबहः प्राणी समन्ताद्भवे- 
दास्येनेदमुपाश्य सोऽपि दि सदानन्दाम्बुघो मज्जति ॥ 
'हे नाममगवन्‌ | वाच्य अर्थात्‌ विभु, सचिदानन्दासक श्रीकिई ॥ 
और वाचक अर्थात्‌ श्रीकृप्ण-राम-गोवि्द आदि वर्णात्मक--आपके 
दो खरूप इस जगतमें पुशोमित हैं; परंतु इनमेंसे हमछोग बि | 
सचिदानन्दखरूपकी अपेक्षा वाचक नाम-खरूपको वी दयाळ जानते 
हैं; क्योंकि कोई प्राणो यदि विमुखरूपके सत्र ओरसे अपराध-प | 
ल है तो मुखसे ( उच्चारणमात्रके द्वारा ) नामखरूपकी | 
सना करके वह भी रहित { 
निमग्न हो जाता है |! हक हक को क, य 
सदिताभितजनातिराशये 
रम्यचिदूघन । 
हि कम कार 


कृष्ण पूर्णवपुे नमो नमः ॥ 
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है नामरूप कृष्ण | तुम. आश्रितजनोंके दुःखोंका नाश 
कते हो, मक्के हृदयमें रमणीय चिदूधन आनन्दरूपसे रइते हो तथा 
| गुल्वातियोंके लिये मूर्तिमान्‌ उत्सवस्वरूप ही हो और अपने ' 
दिसे परिपण विम्रह हो । तुमको बार-बार नमस्कार है |! 

तारदवीणोज्जीवन. सुधोर्मिनियांसमाधुरीपूर। | 

त्वं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रखने रसेन सदा ॥ 

है कृष्ण-नाम | तुम नारदकी वीणाके जीवन हो, अम्रृततरंगेंक्रे 
रूप माधुयसे पणे हो । तुम मेरी रसना ( जोम ) पर सदा रस- | 
श्र होकर स्फुरित होते रद्दो--म्रेमोल्डासके साथ परमानन्दसुधाका 
' पुमव करती हुई मेरी जीम सदा तुमको अपने अम्रभागपर ' 
गोती रहे |! 5 
` हृ एक 'नाम-महिमोष्टक” है । ऐसे ही और भी नाम- 
टक हैं। आपने मेरे विधासके सम्बन्यमें पूछा, सो मै क्या कहूँ । 
| भी नहीं कह सकता कि नामपर मेरा पुरा विश्वात है--प्रा 
/ गप होता तो मेरा जीवन नामरूप ही हो जाता और यह भी 
प र कद सकता कि विश्वात नहीं है; क्योंकि मैं देखता हूँ कि सुझ- 
| हि साधनहीन, पापपीन प्रागीका जीवन अजतक श्रीनाम-भगवानू- 
र शासे ही निभा है और निम रहा है । शेष भगवत्छृपा । 
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प्रिय महोदय | सादर प्रणम । आपने श्रीराधाके प्रेमका || 
स्वरूप पुछा, सो इंका उत्तर मैं प्रेमशून्य प्राणी क्या दूँ, यपि 
में 'राधाः' पर छिखनेरोळनेका दुस्साहस सदा करता रहता हूँ |. 
मुझे इसमें सुख मिळता है, इसीसे ऐसा करता हूँ | राधा या | 
राधाप्रेम-तत्वका विवेचन मेरी शक्तिसे परेकी चीज है | पर सदा | 
छिखता हूँ, इसलिये आपको भी दो-चार शब्द लिख ही देता हूँ। | 

श्रीराधांका प्रेम अचिन्त्य और अनिर्वेचनीय है | उपा वात | 
न श्रीराधा कर सकती हैं न श्रीमाघत्र हीं करनेमें समर्थ हैं । कडनेके | 
लिये इतना दी कश जाता है कि वह प्रेम परम विद्युद्ध तथा पस || 
उज्ज्वल है | खणेको बार-बार अलिमें जळानेपर जेसे उसमें मिशी : | 
इई दूसरी धातु या दूसरी चीजें जळ जातो हैं और वह रण जैसे 
अत्यन्त विशुद्ध और उम्मळ हो जाता है, वैसे ही राधाका प्रेम 
केवळ विशुद्ध प्रेम है। पर बह खर्गकी भाति जळानेपर विशु 
नहीँ हुआ है; वह तो सहज ही ऐसा हैं| स्बिदानन्दमथों | 
दूसरी धातु आती ही कासे ? यइ तो साधकोंके लिये बतशया | 
गया दै कि श्रीक्षणप्रेमकी साधनामें परिपकतर बरजरसके साबकें | 
हृदयसे दूसरे राग और दूसरे काम स्था जड -जाते हैं और उती | 
ग्रेम एकान्त परिशुद्र हो जाता है | श्रीराधामें यह दिव्य ग्रेग 


सहज और परमोच्च शिखरपर आरूढ है | इसी राधापरेमका दू |, 


नाम 'अधिरूढ़ महाभाव' है प्रेयतम-सुख' ही स | 
| इसमें केवळ “प्रियतम-छुख' हा थे | 
कुछ है | शेष भगवत्कृपा | रड ॥ 


—— Be 
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भगवानकी सहज कृपामें विश्वास करो 

पस हरिस्मरण । मनुष्य दुर्बळ प्राणी है । जन्म-जन्मान्तरसे 
| ` करिय-सेवनका . अभ्यास है, सङ्ग भी विषयी जगतका है । 
व च लोभ, मोहके वश सदा वह योनि-योनिमें रहता आया 
शह, मनमे विकारों तथा दोषोंका रहना कोई आश्च्की बात 
_ त र भगवान्‌की कृपासे जब मनके दोष. दीखने काते हैं तया 
श का दुख होने: छगता है, तब वे नष्ट होने लगते हैं-- 
डा शहि काढु पापी ।? ( मानस ७ | १२१ । .१३ ) वास्तव- 


गे क » 
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' अन्चेक मंल जैसे माँ अपने हायसे घो देती. है, उसी कले. | 
। उतके/*पार्पोको धोकर साफ कर देते हैं, पापके मृलतकका | 
“कर -देते: हैं--- का े 
: अदं त्वा सर्वपापेभ्यो .मोक्षयिष्यासि मा A) | 


` `- ` :'पापयोनयः-। "तेऽपि यान्ति परां गरतिमः॥ | ३१ 


~ 


नहीं है.। कोई केसी भी बुरी-सेबुरी हांळतमें हो, वढ यदि 
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१७० खुख-शान्तिका मागं | | 
में संसारके प्राणी-पदायोमें पुखकी कल्पना किसी-न-किसी अंशं 

बनी रहती है; इसीसे अनुकूल किपयेमिं आसक्ति रहती है, उके 
प्राप्त करनेकी कामना होती है तथा उनके न मिलने या न १ 
हो जानेपर दुःख होता है । और इसीसे मलुष्यकी, जाते | 
समझते हुए भी, बुरे कमम प्रबृत्ति होती है । कई बार भगवाः| 
के नामपर भी नातमद्रीसे विषयासक्तिवश विषय-सेवन होता रक्षा 
है । पर भगकळृपापर विश्वास करके मगवानके बळसे इस प्रवृत्ति 
तथा इस प्रकारकी इच्छाओंको सया नष्ट कर देना चाहिे।| 
इच्द्रिय-सुख-ठातसा, मानकी इच्छा, शरीरके आरामकी कामत 
अनुकूल प्राणी-पदाथ-परिस्थितिकी लाळसा--ये समी हमारी य| 
भगवत्‌-प्रीतिंमे बाधक हैं; परंतु इनका त्याग सहज नहीं है । इसि न 
इनके त्याग या नाशकी सच्ची इच्छा जाग्रत करके अपनेको सर्व 
निवळ मानकर सर्वसमथे प्रमुके शरण हो जाना चाहिये |» 
नि के बळ हैं, असशयके सहारे हैं। वे ऐसे करुणा र 
कि शरण होनेवालेके पापोंसे घृणा तो करते ही गड ^ 


ता १ 


( गीता $ 


` ` उनकी घोषणा है । वे झुद्द होनेपर अपनाते द की 
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०एभिमवानतकी सहज पामे (विश्वास यसे by of र - 


| की शरणमें चळा जाता है-तो भगवान्‌ उसे तुरंत 

| बोर तुरंत उसके पापोंका नाश कर देते हे | नरक हर 
| नवके पास क्यों जाय ? रोगकी अवस्थामे- हो वह जाता है ओर वेद्य 
| से अच्छा कर देते हैं । वैचकी सफलता रोगीको अपनाकर उसे 
| अछा करनेमें ही है । इसीसे भगवान्‌ पुनीतोंकी परत्र:नददी करते 
| शरण आये पामरोंपर प्रीति करते हैं कम 
र ऐसी कोन प्रभु की रीति । 

बिरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥ 

( विनयपत्रिका २१४ ) 
इसल्यि कमी भी निराश न. होकर सदा आशावादी रहना 
| चहिये | भगवान्‌ करुणा-सागर हैं, उनकी सहज इपासे हमारे सारे 
| ताप तुरंत बेसे ही नष्ट हो जायेंगे, जेसे सर्पोदय होते ही 
| कार नष्ट हो जाता है । और यह विश्वास करना चाहिये कि 
नने मुझे अपना लिया है ।? जहाँ ऐसा विश्वासः होने 

। वही स्वाभाविक ही पाप-ताप नष्ट होने छगेंगे और जहाँ यह 
प सुदृढ़ और निश्चित हो जायगा, वहाँ फिर पाप-ताप रहेंगे ही 
हो सारी अशान्ति नष्ट होकर शान्तिकी उपलब्धि हो 


सहद सवभूतानां शात्वा मां शान्तिसुच्छति ॥' 
Ee. |  (गीता५२९) 
( अष भगवाक्षपा । 

मेवा शा क EE ड हे क क्र 
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प्राथनासे रोगमुक्ति 

प्रिय बहन | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । | 
देवी अनुष्ठान करानेको शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, | 
आप खयं अपने मनसे अपनी ही करुण भाषामें समेराक्तिमान्‌, | 
सहजपुदृदू भगवानसे प्राथना कीजिये | इस साधनके सिवा मेरी | 
जानकारीमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे मैं आपको बता | 
सकू । किवसप्रवक की हुई प्राथनासे मानसिक तथा शारीरिक--सभी | 
प्रकारके रोगोंका नाश हो सकता है । “साइन्स आफ थॉट | 
रिव्यूऋ नामक एक इंळेंडके पत्रमें श्रीगिल्वट हेनरी गेन | 
नामक सजन लिखते हैं--.जमनीके एक आदमीको 'शेशवकि | 
पक्षावातः ( 90 ) का रोग जन्मके पहले .ही वर्ष हो गया था। | 
फत; उनके दोनों पर छकवेसे बेकार हो गये । उसके व्यि 
आयना की गयी | चार महीनेके बाद समाचार मिला कि उनके 
परमें नवीन शक्ति आ गयी है । ४८ साल्से जोम 
मरी इई थीं, वे सक्रिय हो गयी हैं, उनका जीवन सब चित्तां 
से मुक्त भगवह्िश्वासपर्ण और प्रफुल्छित हो गया है ।” 

प्राथनामें होना चाहिये विश्वास । आप: -विश्वासपर्वक प्राथंना 
देखिये; इसमें कोई हानि तो है ही नहीं । शेष मगवत्कपा । 


Dame, 


क ‘Science तं thought Review’: Chichester, 
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सिनेमा ओर फेशनका दुष्परिणाम 

प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 
पैतमान काळम सिनेमाके कारण जो महान्‌ पतन हो रदा है और 
फशनके लिये हमारी बहू-बेटियोमे--खाद करके पढ़ी-लिखी बहनोंमें 
जो फिजूललची बढ़ गयी है तथा उप्तके कारण जो धोर दुखसया 
हे रही है, उसपर विचार करते ही हृदय कॉप उठता है और रोंगटे 
| सेहो जाते हैं | सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि इसको 
| जीवनका उच्चस्तर या उन्नत बतलाया जाता है । सीता- 
| साकतरीके ' देशमें आज ज्ञीका सतीत्व कोई वस्तु ही नहीं रह गया 
` है] पता | नहीं, भविष्यमें पतनकी यह परम्परा कितनी नीची 
| गायी और भारतीय पवित्र संस्कृतिका कितना हात होगा । 
छिखा, वह ठीक है--न कछा बुरी चीज है, न मनोरञ्जन । 
कतं कि घे समाज और व्यक्तिके जीबनको न 
ले हों। जो कहा केक कलने छि होती हसन 
वयक्तिकल्याणका जिसमें -कोई स्थान नहीं होता अथवा जो 
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मनोरञ्जन मनको अनगेळ अवेध कित्रप-मोगकी ओर प्रेरित 
करनेवाळा होता है, वह 'कला? वस्तुतः 'काळ' रूप होती है 
और वह मनोरञ्जन नारकीय यन्त्रणाकी भूमिका होता है, यह स्मरण 
रखना चाहिये । 
कुळ वों एवे बम्बईके कोलाबाक्षेत्रमें पुष्पामवनपर छापा मार- 

कर पुढिसने एक सिनेमा-अमिनेत्रीको पकडा था, जो फेशनकी 
लाल्साको पूरा करनेकी धुन और अपने भविष्यकी ऊँची कल्पनामें 
पगढी छड़कियोंसे जघन्य नीच काय करवाती थी । इसके यहाँ 
) कुछ ऐसी 'फेशनेबल लड़कियाँ रहती हैं, जो पढ़ी-छिखी, सुन्दर, 
ऊंचे खप्न देखनेवाडी तथा अच्छे घरानोंसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
पुडिसने जामूस नियुक्त करके पुरी छानवीनसे इस अडडेका. पता 
लगाया और धोबीताळाबके किसी होटळमें . ऐसी ही एक और 
छड़कीको गिरफ्तार किया | यह समाचार अजमेरसे प्रकाशित ' 
साप्ताहिक 'नज्योति’ में छपा था | यह तो एक घटनाग्रसङग 
है परंतु देशमरमे कोका किस-किस प्रकारसे ऐसे कितने पतन- 
के नयेजये रास्ते निकळ रहे हें, उनकी संख्या ही नहीं दै । 
जिस कळा और मनोरञ्जनका: यह परिणाम हो, उसकी समाजके 
कल्याणके छिये आवश्यकता वत्ायी जाय--इसे हमारे देशके दुर्भाग्य- 
के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है । हमारे भावी आशास 
नवयुवक और नवयुबतियोंका. कितना घोर पतन हो रहा है-इसपर 
जरा गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है | शेष भगवत्कपा.। 


>> क के 
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प्रिय मद्दोदय ! सप्रेम हृरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिळा । 
आपके प्रश्नोंका उत्तर निम्नलिखित है--- 

देन्यसे अभिप्राय है---“अमिमानका नाश” । अभिमानी 
मनुप्यसे दूसरोंका अपमान हुए बिना नहीं रहता । किसी-न-किसी 
वस्तुको, परिस्थितिको, भावको लेकर वह अपनेको ऊँचा और दूसरे- 
को नीचा समझता है | पर यह अभिमान उसको ' साधनपथसे गिरा 
'देता है। इसीलिये श्रीचैतन्यदेवने “तृणादपि सुनीच’ होनेके लिये 
कहा था | जो अपनेको एक राहमें पड़े तिनकेसे भी नीचा माने, 
उसको किस वातका अभिमान होगा ? यह दैन्य सहज--खाभाविक 
होना चाहिये । देन्यका भी एक अभिमान हो जाया करता है । भेर 
जीवनमें कितना देन्य है और दूसरे लोग कितने अभिमानी हैं 
भतः में उनसे अच्छा हूँ; सदूयुणी हँ--ऐसा बड्प्पनका भाव मन- 
भें आ जाता है । इससे सावधान रहना चाहिये । मनुष्य भगवानसे 
प्राथना करते समय अपना दैन्य प्रकट करता है; पर उसमें वस्तुतः 
न्य है इसका पता तभी लगता है, जब दूसरा कोई उसके किती 
गुणपरं आघात करे और वहाँ सहज देन्यके कारण उसे क्षोम तो हद 
ही नहीं, बरं यह ध्यानमें आये कि यह सच कह रहा है और उसके 
| भति सद्भाव हो । ऐता देन्य भगवान्को बंडा प्रिय होता है और 
` भाकत्क्पाप्राति या साक्षात्‌ भगत्रापिक्ा यह एक अमोध परम सरळ 
साधन है कि अपनेमें सच्चे अमे असमयेताका बोध होकर दन्य आ 
जाय और दीनबन्घु मगवानूढी सहज छुहृदता और सवशक्तिमततामें 
नेडण्ड विश्वास हो जाय .|.यह . होते ही तत्काळ भगवतछ ग प्रकट 
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१७६ सुख-शान्तिका मार्ग 


होकर फलित हो जाती है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, वह 
ग्रभुका निजजन बन जाता है और उसे भगवानकी प्राप्ति हो .जाती 
है । जेसे बिजळीके 'ऋणासक? या 'अमाबात्मक? ( २९४६४९ ) 
और 'घनातमक? या “भावात्मक! ( 7०5४४७ ).दो तारोंके मिलते 
ही विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती है, वसे ही दीनता? और “सवराक्तिमत्ता 
अर्यात्‌ ‘अमाव? और !पणेत्व' के ययार्थतया मिळते हवी परिप्णतम 
परम साध्य भगवानको प्राप्ति हो जाती है | अतएव अपनेको सच्चे 
अर्थमें दीन? वना ले और भगवानके अनन्त शक्तिमय सोहम 
अखण्ड अनन्य विश्वास कर ले | 

दूसरे प्ररनके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि'-------“” 
सजनकी स्थिति ही जानते हैं और जानते हैं सर्वज्ञ भगवान्‌ ॥ 
क के पता नहीं | हाँ, मुझसे वे अबश्य ही अत्यन्त 
६, उनके साथ मेरी तुना भूल है | वे यदि 
अमूल्य रत्न हैं तो मं काँचका के आ डी ठा र मेरी 
आ तया वताऊ ¦ दूसरे क्या कहते हैं, कया मानते हैं--यह 
समनग दृष्टि है और उनको में समझाने जाऊं तो बे 
खा गह | पर मेरी अपनी दृष्टिसे मैं सभी साधारण मलुर्थों- 
कही है। एक ह हैं । काग कोई मी त 
लोकर कहा हूँ कि अबा. उसे मैं पुक्तकण्ठसे bs 
' वानकी मुज्ञपर अन उछ, खमावसे ही सहदू, सवरि, 
ही मुझे पर पि कृपा है ( जो समीपर है) और उस 

दपर उसका अनुभव होता है | शेष्र मगवत्कृपा | 

RS ee 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
ha he 
वाणीके दोष 


| प्रिय भाई | सप्रेम हरिस्परण | तुम्हारा पत्र मिळे बहुत दिन हो 
१ ये | उत्तर नहीं लिख सका, इसके लिये क्षमा करना । हमारे पास तीन 
। ही साधन हैं, जिनके द्वारा हम जीवनको ऊँचा भी उठा सकते हैं और 
| नीचे भी गिरा सकते हैं | वेतीन साधन हैं--मन, वचन और तन | 
| इनमें बहुत अधिक काममें आनेवाळा साधन है--वचन? । शरीरसे 
| सँमपवक भगवान्‌ की सेवाका काय होता रहे अर्थात्‌ शरीरसे होनेवाले 
| प्रत्येक निर्दोष और पवित्र कार्यमें भगवत्सेवाकी भावना रहें, मनसे 
ययासाध्य असत्‌ और व्यथ-चिन्तन न होकर भगवानूका चिन्तन होता 
रहे और वाणी सदा बिशुद्ध रहे | तुमने वाणीके सम्बन्धमें ही पछा 
है, अतएव पहले वाणीके द्वारा होनेवाळे दोषोंको समझ लेना 
चाहिये | बाणीमें निम्नलिखित दोष हो सकते हैं-- 

दूसरेकी निन्दा करना, चुगडी करना, कड़ी जबान कहना, 
ताने मारना, शाप देना, दोष बताते हुए पुकारना--जैसे कानेको 

काना! कहकर पुकारना, अपनी जाति-वण-कुल-विद्या-बुद्धि-अधिकार 

` प*्द्य-खास्थ्य-बळ-यौवन और अपनेसे सम्पक रखेनेवाे प्राणी-पदाय- 
| परिखिति आदिको लेकर अमिमानभरे शब्द बोडना, दूसरेके गुणोंका 
शन कर उसके गुणोंमें दोष सिद्ध करना, किसीके प्रश्नोंका सरळ 
| स्तर न देकर टेढ़ा बोलना, अपशन्दोंका उच्चारण करना, बात बातमें 
' शपथ खाना, प्रतिज्ञा करना, अधिक बोलना, बिना पुछे दो आदमियों- 
` ॥ बीचमें जाकर बोलने लगना, अभिमानप्रवक बिना ह्वी पठे किसीको 
पइ देना, व्यथंकी बातचीत करना, झूठ बोलना; जिससे दूसरोंके 
ती हानि हो ऐसी बात काइना, जिसे सुनते दी दूसरे बरा जाये, ऐसे 
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१५८ सुख-शान्तिका माग 
झब्दोंका उच्चारण करना और अपनेको हमेशा अनुपयोगी मानक 
निराशाजनक राब्दोंका दी उच्चारण करना-ये सब वाणीके दोष 
हैं । इन दोषोंके कारण बहुत-से नये-नये दोष और पाप उत्पन्न होते 
रते हैं, जिनसे जीवन वरबाद हो जाता है.। अतएव इन स 
दोसे बचकर वाणीके द्वारा ऐसे ही वचन बोलने चाहिये, जो उद 
पैदा करनेबळे न हों, सच्चे हों, प्रिय दों, हितकारक हों और सार्थक 
हों | ऐसे क्वनोंके अतिरिक्त वाणीका उपयोग केवळ भगवन्नाम-जप, 
सगवस्तवन और खाध्यायमें ही करना चाहिये । यही वाणीका 
सदुपयोग है । जहाँतक बने, इसपर ध्यान रखना चाहिये । सायक 
वाणी वही है, जो भगवानके नाम-गुण-गानमें लगी रहे; सार्थक कान 
वे ही हैं, जो भगवानके नाम-गुण-शरवणमें लगे रहें; साक औं 
ने ही हैं, जो केक भगवानको ही सत्र देखे; सार्थक सिर वही हो 
सतत्र मगवानूकी देखकर नत हो और सार्थक चित्त व्ही है, जे 


निरन्तर भगवानूके चिन्तनमे ही लगा रहे । 
तो प्रतिज्ञापपक कहा हे... रहे । श्रीतुसीदासजी महाराजने 


<< 
aa RS Mo RS © ah “निल 


* 
` _ जानकी-जीवन की बलि जे [ 

` चित कहे, राम-सीय-पद्‌ Cl कहूँ चलि जेहों ॥ 
उपनी उर अतीति, सपनेह सुख, अभु-पद-बिमुख न पेहों। 
सन समेत या तनके बासिन्ह, इड सिखावन देहों.॥ 
अवननि और कया नहिं. सुनिहों, रसना और न_गेहों। 


(हे नयन विशोक औरहि, सील इल ही नेहों॥ | 
`. शेष भाकक्ृपा | क, __( विनयपत्रिका १०४) न 


TEBE 
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कर्मफलका भोग 


प्रिय महोदय | सादर हृरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । 


कमे तीन प्रकारके हैं---“संचित?, 'प्रार्धः और 'क्रियमाण' | 
' अन्त प्राचीन काळसे लेकर अबतकके जो कम संग्रहीत हैं, उनका 
| नाम “संचित? है। वे अनन्त हैं और उनमें नये-नये कमे जा-जाकर 
| एकत्र होते रहते हैं | इन संचित कमेंमिंसे कुछ कमे फल प्रदान 
| करानेके लिये पृथक कर डिये जाते हैं और किसी एक जीवनमें 
| उनका निश्चित फलमोग प्रारम्भ हो जाता है । इन फळ देनेमें प्रवृत्त 
। करमोका नाम भ्रारन्ध' है | एवं हम जो नवीन कमे कर रहे हैं; 
॥ उनका नाम क्रियमाण? है. | ये तुरंत संचितमें चले जाते हैं। 
| शुष्य जो कुछ मी अच्छे-बुरे कर्म करता है, वे 'संचितमें चले 
॥ जते हैं | इन नये कमॉमें कुछ कमे ऐसे भी प्रबळ दो. सकते हैं, जो 
संचितसे तुरंत प्रारब्ध बनकर फळ सुगता देते हैं | कई बार यह 
मी होता है कि वर्तमान कर्म किसी पुराने प्रारब्धका फल भुगतानेमें 
|| पिमित बन जांता है और यह वर्तमान कर्म संचितमें ही 
॥ जाता है। । 

` अष्छेजुरे कर्मोका फळ तीन तरहसे भोगा जाता है--( १) 
. प्रारब्ध बनकर इसी जीवनमें अलुकूळ या प्रतिकूछ भोगके 
सप ( यह भी सम्भव है कि प्रे कमका तुरंत प्रारथ न बने, 
' भोरिक ही बने और शेष क संचितमें रहे जाये); ( २ ) खगे 
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और नरक छोकोंमें पुख-दुःख-मोगरूपमे एवं ( ३ ) अच्छी 
योनियोमें छुख-दुःख-भोगरूपमें | 
खग-नरक लोक भी सत्य हैं। सभी झालंमें इनका वर्णन है। 
सवंमान्य गीतामें स्पष्ट कहा गया है-- 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रढोक 
मझनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं सुक्त्या स्वगंछोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मरत्यंछोकं विशन्ति । 
(९ | २०-२१) 
थे अपने पुण्योंके फलरूप इन््रलोकको प्राप्त होकर खाग 
दिव्य देवताओंके भोग भोगते हैं ।' और “वे उस विशाल खलोकको 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुन मृत्युळोकमे चले आते हैं | 
“नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यचुशुश्रुम ॥! 
(१ ४४) 


'उनको अनियत कालतक नरकमे है 
यह हमने पुना है | निवास करना पड़ता & 
“प्रचक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ \ 

(१६॥ १६) 


ह विषय-भोगोमें अत्यन्त आसक्त लोग अपवित्र नखोमें 


पुराणोंमे घर नरकोंके वर्णन तथा नरक-यन्त्रणा ्राणियोके 
न्त्रणा भोगनेवाले 
बत सङ्ग आये हैं, जो सत्य-हैं | 
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इसी प्रकार अच्छी-बुरी योनियोमें भी कमेफल-भोग होता है । 
पुण्य-कर्म करनेवाळोंको अच्छी योनि मिळती है, पाप-कर्म करनेवालों- 
को बुरी योनि । इसका घर्णेन स्पष्टरूपसे छान्दोग्योपनिषद्में यों 
आया है-- 

“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनि- 
मापद्येरन्‌ घ्राहमणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह 
कपूयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञश्वयोनि वा 
सूकरयोनि वा चण्डाळयोनि वा ।? (५।१०।७) 

“उन जीवोंमें जो अच्छे आचरणवाले होते हैं, वे शीत्र ही श्रेष्ठ 
योनिको प्राप्त होते हैं और जो बुरे आचरणवाळे होते हैं, वे तत्काळ 
अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, मुकरयोनि या 
चण्डालयोनिको प्राप्त करते हैं ।' 

भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 

तानहं द्विषतः कूरान्खंसारेषु नराधमान्‌। 


क्षिपाम्यजस्नमशुभानारीष्वेव योनिषु ॥ 
(१६।१९) 


उन द्वेष करनेवाले पापाचारी निदेय नीच महलुष्षोंको मैं 
संसारमें बार-बार आसुरी ( मुकर-कूकरादि ) योनियोंमें ही गिराता हूँ । 


Coie मूढा जन्मनि जन्मनि ।? 
आश्चुरां योनिमापन्ना मूढ Co 


थे मूह जन्म-जन्ममें आघुरी योनिको प्राप्त होते हैं । 
प्राप्य पुण्यक्ततां ळोकाडुषित्वा दली जा । 


ना जे यते ॥ 
शुची श्रीमतां गेहे Ci) 
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“दू योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके ( खर्गादि ) उत्तम लोकोंको 
प्राप्त होकर और बहुत काळतक वहाँ निवास करके फिर पवित्र 
श्रीमानोंके घर जन्म लेता है ।? 


"अथवा योगिनामेब कुळे भवति धीमताम्‌ ॥? 
(६।४२) 


“अथवा बुद्विमान्‌ योगियोंके कुछमें जन्म लेता है |! 

इससे खग-नरकादि छोकोंमें तथा उत्तम-निकृष्ट योनियोंमे 
घुख-दुःखक्ा मोग होना सिद्ध है । 

मतुष्ययोनि उत्तम है और पञ आदि योनियाँ निकृष्ठ । परतु 
उत्तम योनिमे भी बुरे कर्मके फललरूप जीव दुःख प्राप्त कर सकता 
है--जेसे सबंथा रोगी तया नितान्त दरिद्र मनुष्य; और निकृष्ट योनिमें 
भी अच्छे कर्मके फढखरूप सुख प्राप्त कर सकता है-- जैसे राजघरानेका 
तयो गोःपूजककी गाय, शौकीन बाबुओंके द्वारा पाला हुआ 
उपयुक्त तीनों कमोंमें आरब्ध' ( जो कम फळ देनेमे प्रवृत्त 
हो गये हैं) का भोग तो अब ही मोगना पडता है, परंतु सच्चे 
भावसे भगवानूका मङ्गछ-विधान मान लेनेपर या ज्ञानके द्वारा भोल 
दधि मिट जानेपर छुखदुःख नहीं होते । “ंचितःका नाश 
. शनामिसे, भक्तिसे और “निष्काम कासे हो सकता है और 


'कियमाणका असाव मी ज्ञानके द्वारा कुलबुदधि न न रइनेपर, केवल | | 


ल भगवानको पुजाके रूपमे कर्म करनेपर, -अथवा कर्मों 
भाव न रहनेपर हो सकता है । कर्मोका सुर्या अभाव ही 

है। शेष भगवत्कपा | 

न >>... .. 
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` हृदयको प्रेमके योग्य-ग्रेम-मगवानकें निवास 
` और दिव्य बनाना चाहिये । 
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ग्रेमके साधन 


प्रिय भाई | सम्रेम हरिस्मरण । प्रेम बहुत ही पवित्र और दिव्य 
बस्तु है । उसकी प्राप्ति केवळ बातोंसे, पुस्तकोंसे या व्याख्यानोंसे 
नहीं हो सकती । खयं गोपियोंको कात्यायनी-त्रतके द्वारा उपासना 
करनी पड़ी । पवित्र गोपीभावकी प्रा्िके लिये बड़े-बड़े मुनियोंने 
कल्पोंतक तपस्याएँ कीं । मगवानके सखा अजुन और देवर्षि 
नारदको मी गोपी-प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव प्राप्त करनेके लिये 
कठिन साधना करनी पड़ी । ऐसी अबश्यामें हमोगेके ल्यि-- 


जिनका हृदय विषय-बासनाओंकी गंदगीसे भरा है, भोग-कामनाके _ 


जरसे संतप्त है तथा जिनमें किसी सांधनकी, जप-तपकी कोई 


जी नहीं-_केबळ बातोंसे मगव्मोम प्राप्त कर छेने और गोपी- | 
भावमें स्थित हो जानेकी बात सोचना भी बविडम्बनामात्र है। | 


' होता यही है कि प्रेम तो आकाश-कुछुमके समान अग्रा ही रह 


जाता है, उल्टे परमके नामपर साधनहीनता और उच्छृल्न्ता आ जाती 


`हे एवं जहाँ लिये पवित्र प्रेमका नाम 'काम है, वहाँ हम 
है एवं जहाँ गोपियोंके छिये पवित्र अजब | 


ल्यि “कामका नाम ही 
छोगोके लिये वास्तविक विषय ताज 


कलक्षित करता है । अतएव प्रेमकी ऊचीसे ऊ 
ड क्तो ऊँची बातें न करके अपने 
बुराई न होनेपर भौ प्रेमके साध we 


इसके छिये मन; वाणी; शरीर--तीनों- 


का विनियोग आवश्यक है । वाणीके द्वारा अधिक-से-अधिक भगवान्‌: 


कें नामका जप हो, कीर्तन हो, जिससे अलाप सांसारिक 


चर्चाके अतिरिक्त व्यर्थ शब्दोच्चारणके 
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जैसे महासा हरिदासजी महाराज दिन-रातमें तीन लाख नाम-कीईन 
खरपवक करते थे । मनके द्वारा मगवानूके ळीला-गुण-धाम-चिन्तनका 
ही भम्यास इढ़तर हो जाय और उसमें ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाय, 
जो भगकळोछा-चिन्तनके अतिरिक्त अन्य ग्रापञ्चिक विषयोंको मनमें 
| भाने ही न दे और शरीरके द्वारा जो अत्याबइयक जीवन-निर्वाहृके 
काय हो मनका स्मरण करते हुए भगत्रत्सेवाकी भाबनासे उतने 
ही काय किये जाये | इन कायोंके अतिरिक्त अन्य कायोमिं शरीरका 
) प्रयोग हो ही नहीं। शरीरके द्वारा निरन्तर श्रीविप्रहकी सेवा बनती 
' रहे| यों मन, वाणी, शरीर---तीनों जतन मगवानूकी सेवामें नियुक्त 
हो जाते हैं, तब भगककृपासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
भावानके पदि se 
नम पति प्रेमको हृदयमें हानेकी योग्यता प्राक्त होती है | 
जा का साधन है--र्‍्याग | जड विषय-वातना तथा कामोपभोग- 
त्याग तो है ही नहां--कऋरमोपभोगमे रुचि, आसक्ति एवं प्रीति 
सुड है, वहाँ पक प्रेमका प्रादुर्भाव केसे : 

० FR कसे होगा? अतएव जहाँतक बने, 
जाग ल न देकर ममक योग्य अननेके साधनपर जोर 
का का तय ! बनकर -आदश उपस्थित .करना चाहिये । 
- भषारक नहीं होता, इसलिये आदर्श उपस्थित 
द भयत नहीं | बह तो अपने भगवानका प्रेम | 
प्राप्त करनेकी ळालसासे अन्य सबके सम्पर्क रित्याग 
करके अपने एक र a 7 यथासाध्य परित्याग 

आवश्यक कामें ही सदा ळगा रहता दै । 


अपने: 
ये इमो Ge निरन्तर देखतेपरख्ते रहना चाहिये । दूसरे 
चे कहते हैं या (रामाः इसकी ओर कुछ 
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मो ध्यान नहीं देना चाहिये | लोग संत, प्रेमी, महात्मा कहे और 
हमारे मनमें यदि सांसारिक विषयोंका मनोरथ और चिन्तन बना रहे 
तो हम किसी भी हाळतमें भाात्मा? नहीं हैं । अतएव वाणीके 
दारा परचर्चाका स्या परित्याग करना चाहिये और एक-एक 
क्षणको भगत्रान्‌के नाम-जपमें छगानेका सावधानीके साथ प्रयतन करना 
चाहिये | मनमें जहाँतक अने, ऐसे ही विषभोंको प्रि कराना चाहिये, 
जो भगवानूकी स्मृति जगानेवाळे हों | मनको निरन्तर बारत्रार प्रयतन 
करके भगवानूके नामं-गुण-चिन्तनमें ही लगाना चाहिये । शरीरके 
र्‌ मी, जिन कार्योके करनेकी हमारे निर्दोष सांसारिक निर्वाहके 
विये आवश्यकता न हो, ऐसे कार्योसे सर्वथा बचना चाहिये । 
तुख्तीदासजी महाराजके ये वचन याद रखनेपोग्य है. 
« जरड सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 


सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥ 
( मानण २ | १८५ ) 


चहो न सुराति, सुमति, संपति, कछु, रिधि, सिधि, बिपुळ बढ़ाई । 


हेतु-रह्ठित अनुराग राम-पद बढ़ अनुदिन अधिकाई || 
( विनय-पत्रिका १०३ ) 


'जरि जाउ सो जीवजु जानकिनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिनु हे ॥' 
( कवितावळी ७ | ४० ) 


भेया | थोड़ा-सा जीवन है | फिरे आजकल तो हमळोगोंे 
सरीर भी रुण रहते हैं | मृत्यु कत्र दबोच लेगी, कुछ पता नहीं | 
` सएव शीघ्र-से-शीघ्र आत्माके कल्याणके लिये या भगवत्‌-प्रेमकी 
| मातिके लिये अन्तरके हृदथसे संनद्ध होकर सची साधनामें प्रवृत्त 
गाना चाहिये | शेष भगककृपा | 

—— re 
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सप्रेम इरिस्मण ।/०८५ मेरे आशीबोदमें न तो कोई बळ है 
और न आश्रय देनेकी शक्ति | एकमात्र भगवान्‌ ही प्राणिमात्रके 
सुद्‌ हैं और उनकी कृपा ही सन्रके छिये निर्बीध आश्रय है। 
मनुष्य आसक्ति-कामनावश नाना प्रकारके ऐसे कम कर बढता 
दै, जिनका दुःखमय फळ उसे भोगना पड़ता है । परंतु जत्रतक 
मोगोमें हुखकी आस्था है, तत्रतक खामाविक ही भोग-अजनकी चेष्टा 
होती है और भोग खाभाबिक दुःखमय हैं, दुःखयोनि «हैं; उनसे 
सुख कैसे मिलेगा १--"ढुःखाळयमशाइचतम्‌? 'दुःखयोनयः? ये 
भगवानके वाक्य हैं । संसारमें काम तो करने ही हैं पर वे काम होने 
चाहिये निर्दोष और भगबानकी सेवाके मावसे | जब फळ तुम्डारे दाये 
नहीं है, तत्र बुरा काम क्यों किया जाय ! इस बातका ध्यान रखना. 
चाहिये कि जीवन क्षणमङ्कर है | पता नहीं, कश्र समास हो 
जायगा | इसलिये उचित तो यह है .कि एक-एक क्षण 
स्मरणमें ही लगे | शेष भगवत्कृपा । 


——~Bc+— 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


| 
| 
|) 


महँगी एवं पाकिस्तान* 


प्रिय महोदय | सप्रेम रिस्मरण । आपका पत्र मिला । अनाज- 
की बहुत ही अधिक महंगाई हो गयी है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
प इस महेगाईंको मिटानेके जो उपाय सोचे जा रहे हैं, आपके 
' कैपनानुसार वे कहाँतक सफळ होंगे, कुछ कदा नहीं जा सकता । 
परोजहॉपर कंट्रोल और प्रतिबन्ध लगता दै, वहाँ-वहाँपर विशेष 
ससे माई आती है और माळ छिप जाता है । आजके 
शमे कहा नही जा सकता कि ( व्यापारी हो या अफसर ) 
) कितना ईमानदार है । सरकारी स्तरपर व्यापार करनेकी 
जे कही जा रही है, इसके सम्बतधमें भी आपका ल्खिना 
न्यू सरकारी व्यापार दोते हँ, उके संचालक 
| शी व्यापारी और व्यापारी बुद्धिवाळे लोग न होकर अफसर 
| रे लोग होते ~^ लेग होते हैं, जो दर जगह अपने नस जो हर जगह अपने अफसराना न्न र 
| ` जङ्ग लिखा गया था। परिस्थितिय 
| मन रा १ तक भी इसमें लिखी बाते उपादेय हें; 
। 


तीन हैं 
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चलते हैं और यइ उनके ळ्यि खाभाविक भी है । सरकारी 
व्यापारका क्या हाळ है, इस सम्बन्ध भी बिचार करनेकी 
आवश्यकता है | अमी-अमी 'करंट'में विवरण छपा है | वह इस 


प्रकार है--- 

"स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन सरकारकी ओरसे अनाजका व्यापार 
करनेवाली संस्था है | सरकारी हिसाब-परीक्षकने उसके हिसाबके 
सम्न्धमें कुछ विदरण दिया है | १९६०-६१ में इसके द्वारा जो 
अनाज बेचा गया, हिसाव करनेपर उसमें ४५,९७१ टन अनाज 
घटा । सन्‌ १९६१-६२ में १४,२५५ टन घटा और सत्‌. 
१९६२-६३ में ५६,३९५ उन घटा | तीन कर्मे कुल मिलाकर 
१, १६,६२१ ठन अनाज घट गया। ऐसे हजारों उन अनाज 
कँ चला जाता है, कुछ पता नहीं । इतना ही नहीं, रुपयोका 
नुकतान भी हुआ है--१९६०-६१ में ९,२५,२९५००० 
सन्‌ ६१-६२ में ७,८१,३२,००० और सन्‌ ६२-६३ म 
१५,२०,८६,००० | यदि सन्‌ १९४३ से १९६३ 
नुकसानके कुछ ऑँकड़े जोड़े जाये तो अकेले अनाजके 5 
कारपोरेशनको एक अरव इकतीस करोड़ रुपयेका नुकसान हुआ 
है | मळा, कोई व्यापारी ऐसा नुकसान कैसे सह सकता है और 
यदि व्यापारियोंको इतना नुकपान ळगे तो उनके तो दोवाळे ही 
` निकळ जायें |? ( अखण्ड आनन्द; मई १९६४ ) 
अमो हाळमें अखबारोंमें छपा है क्रि 'बम्बईमें जर्द 
अनाज समयपर न उतरनेके कारण एक करोइ रुपये डिमरेजके 
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| हे हैं | यदि यह सत्य है तो सरकारके व्यापार-कौशल्का इससे पता 
| बढ़ जाता है | इधर अनाजकी हाय-हाय मची है, उधर जहाजोंपर 
व्देअनाजका डिमरेज लग रहा है | वास्तवमें ब्यापार व्यापारियोंका 
कम है, सरकारका नहीं । 

| मह, भ्रष्टाचार आदि दूर तो तब द्वोंगे, जब मनुष्यमें धमका 
| जगा और वह अकेलेमे भी पाप करते डरेगा। फिर अनुचित 
| भाप ही बंद हो जायंगे । नहीं तो, भयानक दण्डसे एक बार 
| र्ध रक जायेगे, पर अपराधी मनोवृत्तिका नाश नहों होगा । 
| भर पाकर वड फिर वेसा ही काम करायेगी तथा दण्ड देनेवालोके. 
शि बुद्दि होनेसे कलकले बुद्धि होगी । तयापि तात्काल्कि. 
| भय यह है कि गल्लेका अनुचित रूपसे संग्रह न हो और श्रचारन 
इसका ध्यान रखते हुए नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, परमिट आदिकोः 
| भेष अन्तःप्रान्तीय उन्मुक्त व्यापारको प्रोत्साहन दिया जाय । 
शी आमदनी खूब रहेगी और व्यापारी एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश- 
| खच्छन्दतासे माल मंगा-सेज सकेंगे, तो सब प्रदेशोंमें मूल्य एकः . 
-णपर आ जायेंगे और व्यापारिक प्रतिद्न्द्वितासे महँगी अपने-आप 
- शे जायगी तथा सबको गल्ल्या मिलने लगेगा । खरगीय किंदवईः 
> यही किया था | 

| पिफन्रण, प्रतिबन्ध आदि रखकर केवल सरकारी स्तरपर काम 
\ र इसी प्रकारके दुष्परिणाम सामने आयेंगे । इसमें स 
ग '`सरकारकी.नीयत अच्छी है और वह महंगी मिटाना चाहती; 
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है; पर जिस तरीकेसे मॅगी मिटानेका प्रयत्न किया जा रहा है, वह 
मेरी समझसे गलत है । 
( २ ) पाकिस्तानके सम्बन्धमें आपका लिखना बिलकुल ठीक 
$; परंतु हमारे देशकी जो स्थिति है, उसे देखते कुछ नहीं कहा 
जा सकता कि मविष्यमें क्या होगा । भारतबमें पाकि्तानसे / 
आनेवाले मुसल्मानोंकी संख्या ही नहीं बढ़ रही है, यहाँके निमी 
भी बड़ी युक्तिके साय मुतल्मान बनाये जा रहे हैं । लोगोंको परी | 
बातोंका पता ही नहीं लगता | अखबाखाले प्रायः छापते ही नहीं। : 
अभी-अभी एक समाचार छपा है, निसमें कलकत्ता, अलीपुरे | 
असिस्टेंट सेशन जजके सामने कल्कत्ताके नाखोदा मसजिदके | 
डिप्टी इमाम साइवने यह खीकार किया है कि “वे गत तीन कॉम 
१०,०५० ( दस हजार पचास ) ऐसे हिंदू युवकों और लकि | 
का विवाह करवा चुके हैं, जो मुसलिम धमेको खीकार कर कुक 
थे |! ये आँकड़े वास्तवमें चोंकानेवाळे हैं | | 
( ऑर्गनाइजर; दिल्ली? २२ जुन? स | 

हमारा किसी भी धके साथ कोई देष नहीं | हर एक १ 
अच्छी बातें आदरणीय हैं; परंतु मारतबर्षमें इस समय क्रिरित - 
: और मुसत्मानोंकी संख्या बढ़ानेका राजनीतिक इधिकोणसे 
निन्दनीय प्रयत्न ह्यो रद्दा है, उसकी ओर सरकारको, यु 
जन-नेताओंको और शान्त-चित्त तया गम्भीरतासे जनताको भी वि 

करना चाहिये । शेष भगवत्कृपा । | 


"नक्का 
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दोषोंको जरा भी आश्रय न दें 


समान्य महोदय ] सप्रेम इरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
ससे निवेदन है कि किसीके धरमें चोर घुसे इए हों, बाहरसे उनको 
पता मिळती रहे और घरमें भी उनके अच्छे भोजनादिकी 
नमे कोई बाधा न हो तो चोरोंकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
भे ह| इसी प्रकार हमारे मनमें विषय-वासना और तज्जनित 
दि चोर बसे हैं । उनके प्रेरणालसार दी उनके बरें 
क्षण जो आचरण करते हैं, यह उन्हें भोजन मिलता है 
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और बारसे हम इसी प्रकारके विचार और कायोमें संलगन रहते हैं, 
“जिनसे उत्तरोत्तर उनको बाहरकी सहायता भी मिलती रहती है | 
रसी अच्स्थामें दोषोंसे मुक्त होकर भगबानके चरणोंमें लाना वड़ा 
कठिन है | काम-क्रोधादि दोषको, अपने मनके दुर्विचारोंकों और 
दूषित क्रिपाओको कभी आश्रय तो देना ही नहीं चाहिये, उनकी | 
उपेक्षा करना भी बड़ा भयानक है । जरा-सी आग उपेक्षा करनेपर | 
बढ़कर सारे घरको जला देती है । इसी प्रकार योड़े-से दोष मी | 
जरा-सी उपेक्षा करनेपर बहुत बढ़ जाते हैं ओर हमारे सारे | 
आध्यासिक प्रसादको '्वंत कर डालते हैं | अपना जरा-सा भी | 
'दोष सहना नहीं चाहिये; प्रतिज्ञापबंक, भगवानुकी पाका आश्रय | 
लेकर उसे तत्काल दूर करना चाहिये । दूसरे क्या करते हैं दूसरो- | 
में वे दोष हैं या नहीं, दूसरोमे हैं तो हममें भी रहें--इस प्रका 
दूसरोंको देखना और अपने दोषोंका समथन करना खयं ही अपने | 
आपको पतनके गर्तनें गिराना है | अपने जीवनमें कुछ नियम बता. 
“लीजिये, निसे उसमें दोष कम-से-कम आयें । भगवानका मजन-ल् | 
“नियमित रूपसे कीजिये | भगबानूकी कृपापर विधास कीजिये और 
-सजग रहकर जीवनको भगवान्‌की ओर आगे बढ़ाते रहिये । ६ 
यहाँ एक 'साधक-संघ'की योजना है | यद्यपि इस योजनाके अ | 
इमलेग साधक तो नहीं वन पाये हैं तथापि 'साधकसंघ/के निय 
पालन करनेसे लाभ अकय होता है । आपको उसकी | 
ियमांवळी भेजी जा रही है | आप उसे देखऋर उसके 
जीवन बनानेकी चेश कीजिये । शेष भगवत्कृपा । 
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साधनको महत्ता ओर आवश्यकता 


सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । आपके प्रश्नोंका संक्षिप्त 
उत्त निम्नलिखित है । जैसे बिना नींवके मकान नहीं वन सकता 
बर यदि जना दिया जाय तो शीघ्र ही ढह जाता है, उसी 
| कार पारमार्थिक क्षेत्रमें साधनके बिना साध्यकी प्राति नहीं होती। 
 अधज्योगमें पहले “यम्र-नियम” आकऋयक हैं । 'अद्रेत-ज्ञान'की 
| व द्रि 'पाधन-चतुष्टयः आवश्यक है । धर्गके पाळनमें मनुमडाराजकथित 
| "स मानवधर्म? आकयक हैं और भगवद्मेमकी प्रातिमे 'समपंणयुक्त 
'| जग अत्यन्त आवश्यक है । हमळोग यहीं मूल करते हैं--साध्यकी 
| त करने ळाते हैं, परंतु साधनकी उपेक्षा करते हैं। होना 
| शि यह कि साधनको ही साध्य बना लिया जाय तो साध्य अपने- 
उतर आता है। 
| मनुष्य कमेयोनि है| बिना कर्मके वह एक क्षण भी नहीं 
"| २ एकता | इसलिये उसे निरन्तर अच्छे कर्में उत्तरदामिसके साथ 
| 'पफ रहना चाहिये। सत्करमका परित्याग कर देनेपर मननिय 
गे नकी रहेंगी नहों, वे प्रमाद-कर्म करेंगी । इसीडिये त्यागी वषत 
| पनि तीन-तीन लाख नाम-जपका नियम रखा है किं जिससे 
ऐर बान सोचनेके लिये, करनेके लिये अवकाश ही न मिळे । 
साधकको निम्न॑लिखित बांतोंक्रो ध्यानमें रंखना चाहिये 
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€ 
१९४ सुख-दान्तिका माग 


( १ ) पर्चा, परनिन्दा, परदोष-दशन, परदोष-कथन ओर 
परदोष-श्रवण ये स्र करके मनुष्य व्यथे ही पाप-संस्कारोंका संग्रह 
करता है | वेवळ जीवनका समय ही नहीं खोता, उसे अनगक 
सेबनमें लगाता है | 

( २ ) आलस्य-प्रमादमे एक क्षण मी न खोना । नाम-जप, 
भगवत्‌-पजन, खाध्याय, सेवा आदिमे नियमित रूपसे एक-एक 
क्षणको लगाये रखना । 

(३) कमी भी यइ नहीं सोचना चाहिये कि दिना साधन 
किये दूसरा कोई हमें मगवानके घाममें पहुँचा देगा | संत या गुर 
मागे बताते हैं) चलना अपनेको ही पड़ता है । दूसरा क्या करता 
है, क्या कहता है--इसकी ओर न देखकर अपने गुरूपदिष्ट मागपर 
सावधानीके साथ चलते रहना | | 

( ४ ) जहाँतक बने, काम, क्रोध, वेर; हिंसा, द्वेष, दोह. | 
अभिमान तथा गर्वको आश्रय न देना | दम्भ कमी न करना । | 
भगवानको हम किसी प्रकार भी छल नहीं सकते । जो 
ठगना चाहता है, वड आप ही ठगाता है । . 

( ५) मनसे, वाणीसे, शरीरसे कभी भी किसी प्रकार भी < 
कुसङ्गमें न पड़ना | जिनसे संसारके प्रपञ्चोमें रुचि बढ़ती हो; न 
संयम घटता हो, त्यागके बदले भोग-भावना- बढ़ती हो; आ 
सम्पत्तिकी ओर वृत्ति. जाती हो, भगानूका भजन कम होतां € | 
और भगत्रानूकी लीला आदिमें रुचि घटती हो, वे सबके | 
कुसङ्ग हैं और बड़ी साववानीसे उनका त्याग करना चाहिये । 
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साधनकी महत्ता ओर आचर्‍्यकता १९५ 


( ६ ) धारणा-ध्यान-समाधि-ये पीछेकी चीजें हैं । सबसे 
पहले तो भगवानमें हमारी रुचि हो, इसके छिये संसारका भजन कम-से- 
कम करके भगवानूका. अधिक-से-अधिक भजन करना चाहिये और 
मगवान्‌को जो प्रिय हैं, इस प्रकारके देवी आचरणोंका आश्रय लेना 
चाह्यि | जगतूकी वाते कहने-सुननेसे अधिक-से-अधिक वचना चाहिये। 

. इन सब वातोंपर यदि ध्यान रखा जायगा तो आप साघनामें 
सचमुच अग्रसर होंगे । अपनेको साधक, प्रेमी, भक्त, ज्ञानी, 
निष्काम-कर्मयोगी, संत आदि मान लेनेसे अथवा किप्तीके कहनेसे 
उसे खीकार कर लेनेसे ही वास्तत्रमें हम वैसे नहीं बन जाते । 
कमें जो चीज मूत्त होती है, वही उसका वास्तविक खरूप 
देता है। ` | 

आपने मेरे सम्बन्ध जो कुछ लिखा, वड. आपके 
मनको धारणा है; पर सच्ची वात तो यह है कि अपने- 
की जितना मैं जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते; और जब मैं 
अपनी ओर देखता हैँ तो सारा जीवन ही. नुटियो. और कमजोरियोसे 
भरा हुआ दिखायी देता है | वचपनमें और फिर तरुणावस्थामें भी 
बिस प्रकारके पवित्र भावोंका "प्रवाह बहता था, वह आज नहीं 
दिवायी देता । मनुष्यको सदा सीखनेवाला बनना चाहिये, सिखाने- 

| बेत नहीं । सिखानेवाळेसे सीखनेवाले कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं, 
ह मेरे जीवनका अनुभव है । अतएव मेरे. सम्बन्धे आपकी धारणा 
भे कुछ भी दो, शासत्रकें बचनोंको लेकर आपको अपना जीवन 
| पेक बनाना चाहिये, इसीमें आपका छाभ है। वास्तवमें दूसरे- 
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१९६ खुख-दारितका माग 


का जीवन हमें कोई लाम नहीं पहुँचा सकता; -यदि उसके | 
अच्छे जीवनका दग अनुकरण न॑ करे; और जो मनुष्य अपनेमे 


अच्डापन देखता है एत्रं दूसरेमें बुराई देखता है, वह वासवम 


अच्छा नहीं है । अपनी दी बुराई दूसरेमें दीखती है । जो सत्रमे | 


भगवानको देखता है, उसके लिये समी भगवान्‌ हैं; पर जो संसार 
ईसाइयेंके कथित शैतानको देखता है, वास्तवे. उसके मनकी शतानी 
ही जगतमें शैतानका दर्शन कराती है । प्रथम तो दूसरेकी ओर देखे 
ही नहीं--न गुण देखे, न दोष | मागवत-माहात्म्यमें आया है-- 
अन्यस्य॒दोषगुणचिन्तनमाशु सुषत्वा । 
ु (४॥८०) 
'दूसरोंके दोष-गुण-चिन्तनसे तुरंत ही छूट जाय पर यदि 
देखना ही हो तो दूसरोंके गुण देखे। गुण रबमें रहते हैं, देखने- 
वाळेकी आँखें होनी चाहिये । सबमें भगवान्‌ देखे जायें, तत्र तो 
कइना ही क्या है | 
मनुष्य अहंकारवरा ही यह मानता है कि “मेरे द्वारा जगतको 


; 


सेवा दो रही हैं, जगतका कल्याण हो रहा है और मेरे न रढनेपर ; 


'पता नहीं, क्या होगा? यह सब व्यथै ही भगवानूके आसनपर वठनेका, 


कुप्रयास है, जो मनुष्यको गिरानेवाळा ही है । सारी अन्छाई | 


भगवानमें हैं और भगत्रान्‌से आती हैं | इम कहीं अच्छा 
निमित्त बनते हैं, यइ भगवानकी कृपा है; अभिमानकी कोई वस्ठु 
नहीं । मनुष्यको सर्वथा अपनेको दान मानकर दीनब्रन्धुकी शरणमे 
रहना चाहिये | रोष भगपत्कपा । 
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| जीवनम भगवद्भाव लानेकी वेष्या कीजिये 

| | प्रिय महोदय | सम्रेम इरिस्मरण । आपका पत्र मिला | 
` समय/ सारे जगतूमें भोगवोदक्री प्रधानता हो रही है । सब 
याको भोजन-वल्न, . स्यान मिळना - चाहिये . और उसकी प्राप्त 
|| भेवोनेमें जो लोग सचेषट: हैं, वे निश्चय ही आदरणीय है । इस 
सके साम्यवाद ( कम्यूनिज्म ), समाजवाद ( सोशि्म ) निस्संदेह 
योग्य हैं; परंतु वास्तवमे मानव-सेवाकी भावना भोगवादके 
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सामने टिक नहीं पा रही है.। कोई वाद ( इज्म ) हो, सभी छोग | 
ओगोंके अर्थात्‌ अये और अधिकारके पीछे उन्मत्त ह | समाजवाद . ' 


. न्वीं। जेसे अभावग्रस्त ळोोंके. अमावकी पर्तिकीः चिन्तां न करके 


` नामपर अपनेको ळोक-सेवक, नेता आदि बताकर खाथ-साधन , करती 
' भी पाप हैं । दूसरेका दोष हम सभी देखते हैं, पर वही दोष अपने | । 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
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हो या पूँजीबाद, समीको अथ चाहिये । इस “अथः ओर 
<अधिकार'की डि प्साने मानव-जीवनमेंसे त्याग और कतब्यके पवित्र 
भावोकों निकालकर उसे अपुर या राक्षस बना दिया हैँ ओर जब- 
तक भोगवाद जीवनका लक्ष्य रहेगा, तबतक किसी भी देशमें और 
किसी भी बादमें. लोगोंको वास्तविक सुख-शान्ति और प्रेम नहीं 
मिळेगे | हमारा मारतत्रप ही, जो किसी जमानेमें त्यागमय जीवन- 
का आदर रखनेवाला था, भोगबादकी प्रबळतासे आज इतना नीचे 
गिर गया है कि समी ओर संकुचित खार्थक्रो लेकर बुरे-से-बुरे 
आचरण हो रहे हैं | अंमुक पार्टी अच्छी नहीं, अमुक अच्छी--यह 
कहते नहों त्रनता । कांग्रेसी, तमाजवादी, पूँजीपति, ब्यापारी, 

अफसर, मन्त्री, अधिकारी, मजदूर आदि सत्र हम ही तो हैं । परस्पर 
कल्ह, रक दूसरेको धोखा देनेकी प्रबृत्ति, दळबंदी, हिंसा आदि 
चीजे क्यों हो रही हैं? इसीळिये हो रही हैं कि सत्रको आज 
अधिकार और अथ चाहिये; कर्तव्य और त्यागसे कोई सरोकार 


व्रिळासितामय खचीला- जीवन तरिताना पाप है, वेसे ही तोक सेवक 


अंदर दूसरेकी अपेक्षा अधिक है,- इसको नहीं देखते । 
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“आप पाप को नगर बसाचत, सहि न सकत पर खेरो ।? 
( विनयपचिक्रा ) 


--तुलसीदातजीने यइ बहुत सत्य कहा है । 

अतएव जब कमी भी हो, जीत्रक्रे भगवानके अभिमुख होकर 
यग और कतेव्यको अपने खमावमें छाये बिना कानूनोंसे, 
याए्यानोसे और बहुत कड़े दण्ड-बिधानसे भी आस्तविक एुधार नहीं 
हेग | इसलिये प्रसार होना चाहिये भगवद्वोबोंका और भगवद्वावमें 
फाचार, मन-इन्द्रियोंका संयम, सेवा, सत्रभूतश्ति, निज खार्थका 
घा, सबमें आत्मोपम दृष्टि और प्रामिमात्रमें भगत्रानूझी देखकर सबको 
के करना और सरका डित करना अनिवाय है । जहाँतक बने, 
क व्यक्तिको अपने लिये ही इस प्रकारका वननेकी चेष्टा करनो 
षये | दूसरे छोग भगेवद्वाववाळे बनें और दम भोगवादी ही रहें-- 
मैं यदि सभी सोचने लगें, जेता क्रि सोच रहे हैं, तो किसीका भी 
रण नहीं होगा और “कोई भी भगवद्भाववाल। नदी बनेगा | 
| से बदले यह निश्चय करें कि दूसरा कोई वने या न बने 

तो भगबद्वाववाला बनना ही है। यदि सबका 
शय यो हो जाय तो सभो मंगवद्भावकले बन जाय | टश 
रेको देखें छोचना न करे तथा दूस 
| Ne ee रे 
क < ? इसका Me 

ममे भगवद्वाव लानेकी पूरी चेष्टा करें । शेत मगक्पा । 


3० ५ कब 
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एक साधुके प्रति सम्मत 

सम्मान्य महोदय ! सादर प्रणाम । आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ। 
वास्तवमें यथाथ संत बहुत थोड़े ही होते हैं; और कौन संत हैं, 
कोन नहीं--इस बातको हम प्रायः जान भी नहीं सकते | 
संत खयं ही अपनी स्थितिको जानते हैं । मैं तो अपने-जेसोंके 
लिये यही निर्णय किया करता हूँ कि जिनके सङ्गसे अपने जीवर- 
में देवी सम्पत्तिका उदय और संवद्धन हो, निबिद्ध कर्मोंका त्याग 
भोर भोगोंसे वेराग्य हो, मगवान्‌को ओर चित्तवृत्ति ठगे और जगत्‌- 
से इटे, हमारे लिये तो वे ही संत हैं--चाहे वे संत न कइलाते 
हों; और जिनके सङ्गसे आपुरी सम्पत्तिकी वृद्धि हो, पापोमें रुचि 
और भोगोंमें आसक्ति बढ़े और जगतूकी ओर आकर्षण हो, वे चाहे 
परम संत दी हों, पर हमारे लिये. उनका सङ्ग डामदायक नहीं 
है | पंत-अप्ततकी पहचान करनेक्रे ल्यि. परीक्षण करने दौडना 
आकपक नहीं है, अपनेको सँमालना आवश्यक है । परीक्षणमें 
इम बड़ी भूल कर सकते. हैं । बाहरी इश्टिसे संतके आम्यन्तरिक 
जीवनका पता नहीं लगा सकता । जेसे पत्थर और लोहा तौलनेके 
कॉटेपर हीरा नहीं तुळ सकता, वेसे ही इमारी वैषयिक ुद्धिके 
द्वारा गुणातीत संतकी पहचान नहीं हो सकती । रही संतोंके गिरने" 
की बात, तो संत तो. वास्तबमें गिरते ही नहीं; पर उनमें म॑ 
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ङ्गदोषके फलसे व्यवह्वारमें इन्द्रिय, मन आदिके रहनेके कारण दोष 
4 याकता है; निरहंकार होनेके कारण भले ही वह उनपर लागू 
| १ हो । इसीळिये संतोंको परम विरक्त, जनसमूइसे अळग, नित्य 
| परायण रहनेकी बात कही गयी है । जो साधक हैं और संत 
| शेते हैं, उनकी तो विशेष सावधान रहना है । इन्द्रियाँ और 
| बड़े प्रव हैं । मत धोखा देकर छोक-कल्याणकी मांवनासे 
| भी अम कमेमें प्रवृत्त करा देतों है'। जेतक मेरा अपना 
रपे है मेरे सामने उदाहरण हैं और मैंने यही समझ है कि 
| 'ऐसंतोको, भक्तोंकों उनके सरळमतिं भक्त और चेले ही बिगाइते 
९ | इने लोगोके' हारा प्राप्त अत्यन्त आंदर, सत्र प्रंकारकी सेवा, 
| रामकी चीजें, ` विविध:-खार्दिष्ट पदार्थ, उनके मतका 
परण प्रचार, उनके गुणोंका और चमत्कारोंकां प्रचार भादिसे 
|; ममे उन संतोंमें यह अभिमान पैदा हो. जाता है कि हम ऐसे 
| | फ़िर वे अपनेको उसी प्रकारका तिद्ध करने, चमत्कारादि 
| e तथा परम ज्ञानखरूपताका परिचय देने लयते हैं | इन 
पेशओंवे; अनुरूप वास्तविक स्थिति न होनेसे बर्ताव -व्यवद्नारमें 
। का वरतनेपर भी दोष प्रकट हो जाते हैं । इससे लोगोंमें 
क्न ^ पणती है, तत्र उन्हें और भी गण रचने पहते हैं 

| ५ साधन-क्षेत्रसे हटकर प्रपश्नकें क्षेत्रमें, आ जाता है । फिर 
ain सा 
पे हा हे दष पदा दी जाता है और य कि फिर 

| पके यः है | जहाँ ; रोष प्रत्यक्ष : आयि 
सांय  परमार्थपथसे च्युति होने छती दैः और भग 
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स्यानपर भगवतपुजाके नामसे ही जानमें या अनजामर्मे क्यो. 
व्यक्ति-पृजन होने ळाता है और वे संत कहलानेत्राळे र 
मा पतित हो जाते हैं । इसल्यि संतको बहुत अधिक सावधान रहना 
वी साधु हैं और मैं गुहस्य; अतएव साधुको किती प्रकारका 
उपदेश देनेकी न तो. मुझमें. शक्ति है, न योग्पता और न मेरा 
अधिकार ही है । आप प्रेमसे पूछते हैं, अतएव मेरी यह नशर सम्मति 
हे कि जहाँतक बने, आप लोकाळयसे अलग रहें हाळ 
विशेष सावधान रहें । अथे और ली--इन दोनेंके साथ 
परोपकार. और सेत्राकी बुद्धिसे भी--सम्पक न आने दें; इनसे 
ताया अपनेको अळा रखे । आपसी पंचायतका काम न करें | 
चमत्कार न दिखलायें । भविष्यवाणी न करें । किसीके भी के 
जिम्मा भगवानपर -ही रहेने दें, खयं न ले.। अधिक त का है 
रहें और अपने पास आनेवाले भक्तोंके साथ केवळ भगवद्ध 
घ्यात्म-चर्चा ही करें | ला 
के आपने भक्तोंको उपदेश देनेके विषयमें पूछा, सो से 
तीनह्दीउपदेशदे- . . 
(.१ ) पाप-कमेका सवथा परिययागा 
"(२ ) करिद्नासपर्वक,मगवानका नाम-जप, और | 
(३ ) भगवानके अनुकूल देवी सम्पत्तिके कोका आचर | 
„¬ . केवळ उंची बातों और अद्वेत-ज्ञान तथा विशु प्रेमके त । 
निरूपणसे कोई छाम नहीं । घर पहुँचनेपर अपने-आप ही घर पहुंचा 
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इजा व्यक्ति. घरको देख लेता है | असळमें तो बात होनी चाहिये 
उस मागेको - जाननेक्ी, जो लक्यको ध्यांनमें रखते हुए चलनेपर 
निविध्तापवक , सीधा ले जाकर गन्तब्य स्थानपर पहुँचा दे | 
इसीलिये: साधनकी आवश्यकता है | इन्द्रिय-मनका संयमं करनेवाले, 
सताम : प्रवृत्ति -करानेवाळे ओर मजनमें लगानेशले साधनोंका प्रेम 
और ज्ञानके नामपरः परित्याग करना बहुत बड़ी ' भूल है | इस 
भूछमें न खयं पड़ना चाहिये और नऔरोंको ही डालना चाहिये । 
श्रोसमकुष्ण परमहंसके : पास एक मडात्माने आकर प्रछा-'आप ध्यान" 
क्यो: करते हैं £? उन्होंने कडा-“अन्तमेलका नाश करनेके लिये। 
बोय रोज: न. माँजा. जाय तो उसपर दांग पडे जाते हैं ।' इसपर ` 
उन महात्माने श्रछा-“लोठा यदि सोनेका हो, फिर तो 'उत्तपर दांग र 
नहीं पड़ते । फिर उसे मॉजनेङ्ी क्या आवश्यकता हैं ? अर्थात्‌ 
माका ; तिद्ध 'पुरुषको सार्धनाक्गी क्‍्यां/आवश्यक्रता है |? तत्र 
पहंसजीने उत्तर दिया सबके पास सोनेके छोटे हैं नहीं । सोने- 
' के ळोटेवाळा उसे यदि मॉजना बंद कर दे. तो- उसकी देखा- 
देही प्रीतरू-ताँवेके छोटेबाले भी बंद कर देंगे.। अतः वह उनके . 
टेम दाग लगनेतरछा बनेगा |” इसलिये जवतक हम छोकालयमें = 
ह. तबतक लोग उसकी देखा-देखों करके .न...रिर इसलिये भी 


आचरण और व्यवहार करना चाहिये |. _ . , 

अतएव इन सत्र बातो र विचार करके आप :अपनेको विषय- 
जगतूसे अळा रख सकें तो बड़ा अच्छा है | जब श्रद्धय खासा 

00000 दिवङ्गत हुए, तेवी > 20७6 2०000 और 
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१0०0०००००८ दोनों मेरे. पास आये थे । उन्होंने बड़े प्रेमसे पूछां 
था कि. 'इमलोग अब लोक-कल्प्राणाय प्रचारमें लग या एकान्तमें 
मगत्रान्‌का भजन. कुरे: ।? मैने उन दोनोंसे ही विन्न. प्राथना 
की थी. कि "मेरी, समझ्गसे_तो: एकान्तमें भजत. करना अधिक उपयोगी 


हैं !! इसके बाद, : जहाँतक मैंने; सुना, कुछ दिनोंतक तो वे. अलग. 
भजनमें प्रवृत्त रहे, :कितु फिर. वेः छोक-कल्पाणके कार्योमे प्रवृत्त हो. 
गये और आज़ उनके बड़े-बड़े. आश्रम चळ. रहे: हैं. | उनके ये. 
आयोजन उत्तम *हैं;- इसमें: कोई! संदेश नहीं; परंतु मेरी समझसे 


एकान्त, भजनसे उनको और ' जगत्को जो महान्‌ लाभ होता, वह 


इन बआहरी आयोजनोसे नहीं दो: सक्रता.। प्रपञ्चमें राग-द्रेष आये 


बिना नहीं. रहते: ओर. रागद्वेष परमार्थ-पथक्रे. परम शत्र हैं । 
भगवानूने कहा; है. ¬": 
इन्द्रियस्येन्दरियस्याथ: ` रागद्वेषो ` व्यवस्थितों । 
तयोने. :चझसागाचछेत्तो. हास्यः परिपन्थिनौभा 
' *(गीतार३। ३४) 
प्रत्येक इन्द्रियके, प्रत्येक विषयमें राग-द्रेष व्यवस्थित है.। उनके 
वशमें नहीं होना चाहियें । वे बटमार हैं ।- परमार्थके धनको लूट लेते 
हैं ।! और यही होता है । 
इन संत्र उदाहरणोंको सामने रखकर. मेरी समझसे तो आप 
विरक्त 'रूपमें साधुका धर्म पालन. कीजिये और “सच्चे साधुके 
अस्तित्मात्रसे . जगतूका परम कल्याण. होता. है!-इस सिद्धान्तको 
सत्य करके दिल्लाइये । शेष भगवृत्तपा |... .. .. 
BS | Fees) > 


| 


|; 
{ 


i 
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भोगोंकी दुःखमयता ओर अनित्यतां 
सप्रेम हरिस्मरणः। आपका झंपापत्रे मिला । ध्रमराज युधिष्टिरने 
| भे प्रह्नके उत्तरमे कडा या-“ोज-रोज प्राणी गर रहे हैं, उनको 
| मते देखकर भी शेप रहे हुए लोग चाहते हैं कि हम कमी न मए; 
| प सबसे बड़ा आश्चये है ।? | 


अहन्यहनि , भूतानि गञ्छन्तोद यमालयम्‌ 


शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्वर्येमतः परम | 
( महा बन° ३१३ । ११ ) 


पर मोइवश हमछोगोंकी भोगोमें आंखों हो रही है । दूसरा 
भे सम्हाने सिखाने हम कोई कसर गदी एखते/ परंत लं ऐसे 
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व्यामोहमें पसे हुए हैं कि भोगोंसे सुखकी आस्था जरा-सी भी 
नहीं हृठती । देखते हैं, भोग दुःखमय हैं । अपने जीत्रनमें भी 
' बार-बार इसका अनुभव होता है, तथापि उसी मागेसे जीवन चला 
जा रहा है । आपसे क्या कहा जाय; मृत्युको निकट समझकर, 
हो सके तो, निरन्तर भगवानमें चित्त ळगानेक्ा प्रयत्न करना 
चाहिये । दूसरे क्या करते हैं और कया कइते हैं, इसकी ओर 
देखनेकी आवश्यकता नहीं | भोगोंक्रा बहुत अमात्र दवो या प्रचुर 
संप्र हो, इससे वास्तवमें हमारे आत्मजीवनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है | राजा, रंक, फकीर--सभी मृत्युके ग्रास वनते हैं और मपताकी 
सारी वस्तु यहीं रइ जाती हैं । हो सके तो भगवानूमें अनन्य ममता 
कोजिये । तुळसीदासजी महाराजने एक ही दोहेमें बड़ा सुन्दर 
उपदेश दे दिया है 
तुलसी ममता राम सों, समता सब संसार । 
रारा न रोष न दोष. दुख, दास भए भव पार ॥ 
, --(_दोद्दाबली ९४ ) 
भगवान्‌ रामके चरणोंमें अनन्य ममता हो और जगतूके समस्त 
इनमे समता हो तो राग-देध रहेगे नहीं | राग-हेषके अभावर्मे पाप 
बनेगा नहीं । पापक्रे अभावमें दुःख नहीं रहेगा और मनुष्य सहज 
हो मवसागरसे पार हो जायगा । यह सम्मति, जो आपके -टिये मैं दे 
रहा हूँ, वास्तवमें अपने लिये -ही दी जानी. चाहिये । आपकी 
सर्ता, साधुता -और मेरे प्रति जो सद्भावना है, उप्तके लिये मैं 
आपका कृतज्ञ ३ | शेष भगवत्कृपा | 
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एकान्तस्थित महात्मासे विश्वकल्याण 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कुपापत्र मिला | 
आपके प्रइनोंका संक्षिप्त उत्तर निम्नलिखित है-- 


( १ ) एकान्तमें रहकर या मोन रखकर मनुष्य यदि 
नामें मन लगा सके तो उसके द्वारा उसका अपना और 
जातका जितना उपकार दोता है, उतना उपदेशो, व्याख्यान- 
दाताओं और प्रचाइकोंके द्वारा कदापि नहीं होता । प्रचारकी 
वृत्ति बाह्य रहती है | उसमें यदि पहलेकी कुछ शक्ति संगृहीत 
होती ह तो वह प्रचारके कषेत्रम बाहर निकल-निकटकर समाप्त हो जाती 
है। नयी शक्तिका संग्रह होता नहीं और फिर प्रचारका काम पलले 
बंध जानेसे पूँजी समाप्त ह्यो जानेपर उसे दम्म करना पड़ता 
है | इसळ्यि भी एकान्तमें रहकर मौन-साधना करना उत्तम है । 
दूसरे, एक महात्मा यदि परम. सिद्ध और शक्तिसम्पन्न ह! तो वे 
वहीं एकान्तमें मौन. रहकर भी अपने शक्ति-मंडारमेसे निरि 
अपने-आप ` जगतको जितना देते ह वे जितना tt महान्‌ 
कत्याण करते हैँ, .उतनां कोई भी बाह्म समर्थे तथा सचा 
चारक भी नहीं कर सकता ` 

` शुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु 

( २ ) साधन अच्छा हुए बिना साथ 
बीजके अनुसार ही फल दोगा । जो मनुष्य 
निषिद्द कमोको करता इभा भी भगबानूकी 


छिन्नसंशयाः ! 

अच्छा नहीं हो सकता । 
भगवानके विरोधी 

प्रसन्नता चाहता है, 
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वइ वेसा ही है, जो भाकका वीज नोकर आम चाहता दै । अतए३ 
न तो साध्यके बिषयमें कोई तक करना चाहिये, न अपनेमें बिना 
इए ही साध्य वरतुको प्राप्त मदापुरुषोंक्रे समान अपनेक्ो दिखाना 
चाहिये | जो ळोग मिथ्या ही अपनेको सिद्ध पुरुष मानकर साधन 
छोड़ देते हें, वे तो वहुत ही नीचे गिरे हुए होते हैं | वे केवळ अपना 
ही नुकतान नहीं करते, दूसरोंको भी गिरानेमें हेतु बनते हैं | उनकी 
देखा-देखी उनमें श्रद्धा रखनेत्राले लोग भी साधन छोड़कर गिर जाते 
हैं । इस सम्बन्यमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके गीतामें कहे हुए अध्याय ३ के 
२१ वसे २६ वे ३डोेकतकके भावोंका मनन करना चाहिये, जिनमें 
भगवानूने अपने डिये भी यह कहा है कि भुझे न तो कुछ प्रात 
करना है और न मेरा कहीं कोई कतब्य है, तथापि मैं सावधानीके 
साथ इसछिये आदरा व्यवहार और कका आचरण करता हूँ कि 
मेरी देखा-देखी लोग सत्कमोंका परित्याग करके नष्ट न हो 
जायें ! महात्माओंका तो यहाँतक कहना है कि “साध्य मिळनेपर 
भी साधन न छोड़ो-। भगवानूके मिडनेपर मी भगवान्‌की पुजा, ` 
भगबानूका नाम और भरावानूकी. सेवाका कार्य करते जाओ ।?. 
(३) नाम-जपमें और मन्त्र-जप तर है कि 
मन्त्रम विधिकी प्रधानता होती है और दा न हा 
रकार भी--विधि-अविधिपवंक छिया जाय तो लाभदायक होता है 
और मन्त्रका अविविपू्वक जप करनेसे कहीं-कहीं उससे हानिं भी हो 
जाया करती है | अतः नाम-जपसे सदा सबका लाम-दी-लाम है | शेष 
भगवत्कृपा | । 
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साधन ही साध्य बनता हे 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला | साध्यके 
भुसार ही सावन होना चाहिये । हम हरद्वार जाना चाहें और आसामकी 
ओ जाय तो हरद्वार नहीं पहुँच सकते । जहाँ जाना है, उसीके 
_| गप चलना है, इसीका नाम “साधन! है । साथन-कालमें जो साधनके 
| हमें किया जाता है, सिद्भका वही लक्षण होता है---'सिद्धस्य 
| ष्ण यत्‌ स्यात्‌ साधनं साधकस्य तत्‌ ।!अतएव आप सचिदानन्दघन 
|| सुणातीतः भगवानको प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवानके अनुकूल 
| भर, चलिये | इन्द्रियोंके क्शमें होकर विषयोमें आसक्त रहना, 
सियभोगेंमे ही जीवनका समय व्यतीत करना तथा उन्हीं चिन्तन 
शा और भरत्रानूकी प्राति भी हो जाय, यह सम्भव नहीं है । 
ली सम्पत्ति, यमःनियम आदिका पालन कीजिये; भगवानके नामका 
'॥ कीजिये; मगवान्‌के . चरित्रोंका अध्ययन और उनके आदेशोंका 
| कीजिये; औरः इस साधनको फुसतकी चीज नहीं; सबसे बकर). 
| पहले करनेका कामः समझ्ियें तो आप मगवानूकी ओर 
| भए हो सकेंगे; इसमें कोई संदेह नही है। ओर. ज्यों-ज्यों आगे. 
| योऱ्यो. आपको: वैसे. ही शान्ति और हुलका अनुभव होता 
जायगा, जैसे हििमाठयकी ओर बढ़नेवालेको ठंढकका अनुभक : 
| शेष भगक्त्कपा । 


कर्क ह 
soy 


4. 
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घोर पतन और दुःखको सम्भावना 


प्रिय महोदय | आपका कृपांपत्र मिला | भविष्यमें क्या 
होगा--इसका परा पता तो बिधान-कर्ता भगवान्को ही है । पर 
यह निश्चय है कि. भगवान्‌ सब मङ्ग करते हैं और जो कुछ भी 
हमारे लिये फलरूपमें विधान करते हैं, वह मङ्गलमय ढी होता 


है-अवश्य ही उसका खरूप अत्यन्त भयानक, रौद्र तथा प्रल्यंकर | 


हो सकता है अथवा अत्यन्त सौम्य, शान्त तथा सुखकर भी दो 
सकता है | वह भी होता है, हमारे किये कमोके 


ही । अतएव वर्तमानमे हमारे जेसे क हो. रहे हैं और हमारे कर्मोक्रे | 
प्रेरक हमारे मनके ` जैसे विचार, हैं, उन्हें : देखते परिणाम | 
भयानक. दुःमय ही .प्रतीत होता. दै, यद्यपि वह भी दोगा | 


मङ्गलमय ही | 


इस समय हमारे जीबनमें “अहःका अत्यन्त प्रभाव दै और | 


वह अहं” संकुचित होते-दोते इतना सीमित और क्षुद्र दो ग्या 


| 
i 
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है कि हमारा हित और हमारा छुख' बहुत झोटे-से दायरेमें आकर 

गंदा ओर, कुवासनापणं हो गया है.। इसीसे आजका मानव 
समय सर्वाधार. भगवानको, एक ` आत्माको, विश्व-वराचरको 
बिधवके :-चेतन ध्राणियोंको; मानव-जातिको राष्ट्रसमूहोंको, देशको 
जातिको ऑर अपने कुटुम्बको मी प्रायः भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत 
भौतिक बेभव-पद-अधिकार-सुखकी प्राप्तिको ही. एकमात्र जीवनका 
भय समझ बंठा हैः और केवल इसी क्षुद्र सीमित. उद्देश्यकी : सिद्धिके 
हिये चिन्तामन और क्रियाशीछ वना हुआ है | उसे न ईश्वरका 
म्य हैं न (धमकी परवा और न दूसरोंके कट-दुःखका विचार 
"केवळ उसका अंपना' काम सधना चाहिये; भले ही सबका 
| षरा हो जाय । और जो दूसरोंके हास-बिनांशपर अपना विकास 
| पिद करना चाहता है, वह तो विनाशको ही प्राप्त होगा; जब 
स सभी दूसरोंका विनाश करके अपना विकास चाहेंगे, तब सहज ही 
से सबके विनांशमें लगेंगे और परिणामतः सभीका विनाश होगा । 
 आतुरी भावनासे सभोकी अंधोगति और दुर्गति होगी | 


भाज समस्त विश्वमें और हमारे भारतमें भी एक-दूसरेको नीचा 
,-गिरानेकी, हानि पहुँचानेकी, मारनेकी, मिटानेकी, छूटनेकी 

बोर हिसांमयी कुप्रवृत्ति बढ़ रंदी है--फिर चाहे वह धमरक्षा, 
दि, मानव-सेवा, छोक-सेवा या समाज-सेवाके नामपर अथवा 
भी तन्त्र या वादके तिद्धान्तके नामपरं होती हो, उस 

मू हेतु है--सीमित क्षुद्र अके दितका या भोग-सुखका 

¬ मघुष्यकी ब्यक्तिगत अदम्य मोग-नळ्सा अथवा भोत्तिक वभव- 
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पद, अधिकार-सुखकी अज्ञानमयी क्षुद्र कामना । इसका फल तो 
दुःख ही होगा | इस अवाञ्छनीय अनथकी मूल सहायक तथा प्रेरक 
होती हैं--अज्ञानजनित तीन पापवृत्तियाँ--काम, क्रोध और लोमः। 
इन तीनोंका खरूप तथा फळ' बतलाते हुए भगवान्‌ इन तीनोंका 
त्याग करनेकी आज्ञा देते हैं--- 

त्रिविधं नरकस्येद्‌ द्वारं नाइानमात्मनः। 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ः त्रयं त्यजेत्‌॥ 
(गीता १६। २१) 


“काम, क्रोध. और छोभ--ये . तीन- प्रकारके: आत्माका नाश 
पतन करानेवाले नरकके द्वार हैं.। अतएव: इन- तीनोंकाः त्याग 
करना चाहिये |? परंतु उन क्षुद्रः अडंबृत्तिवाछे भोग-सुखकामियोंकें 
यही तीन साथी, सहायक्र और प्रेरक होते हैं। अतएव उनके लियें 
इनका त्याग बहुत...ही कठ्नि होता है | फल यहः होता 'है' कि इस 
अकारके मनुष्य अपने ही. दुर्विचारों 'तथाः दुष्कर्मोंसे अपना और 
जगतूका दुःख बढ़ाने-तया उसे -अधोगतिक्रो ओर-ले जानेमें लगे 
रहते हैं । आज यही हो रश है और इससे अनुमान यही होता है कि 
अभी जगतके दुर्दिन शेष नहीं हुर.हे, वरं उनमें प्रवलता आ- रदी 
है और इसका फळ दुःखोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि और मानवताके खरूपका 
हास-विनाश ही होगा.। भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे | सबका मङ्ग 
करे | रोष भगवत्कृपा | 


ननक PE «>. 3. > ब 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized ने विष मं स्वीक क्ारोक्ति nding by of-IKS 
अपन विषयमं स्वी काराक्त* 


` भैया |, क्या बताऊँ; जिन विचारों और कार्योको बुरा, अनुचित 
| और अकतव्य समझता-बतळाता था, अत्र उन्हींको खयं कर-करवा 
झा हँ । युक्तिवादसे भले ही उनका औचित्य सिद्ध करनेका प्रयास 
| क्रिया जाय, पर मन तो जानता-समझता ही है । छोगोंसे कहता था 
| कि चुपचाप साधन करना है | अपना प्रचार कभी नहीं करना 
| है, न लौकिक मान-सम्मान कभी ग्रहण करना' है । इस प्रकार 

| साधन करनी है सहज खाभाविक, जिससे लोगोंको पता ही न 
| छो कि यह भी. कोई साधना करता है। इसके क्ममें भी कोई 
| किता है ।' ऐसा केवळ कहता ही नहीं था, यही मानता था, 
| सच्चे हृदयसे मानता था और इसीके अनुसार करना चाहता और 
| कता भी था । बड़ो -सरळतासे साधना चल रही यी । मनमें' 
| शन्ति, उल्लास एवं -सास्तिक विचारोंकीः उत्तरोत्तर वृद्धि, हो रही 
| थी। उस. समय. मै. प्रवचन- नडी: करता. याः । मित्रो-सजञनोने 
| फेश--प्रवेचन किया करो, मनमें अच्छे सालिक- विचार आयगे, 
| का मनन होगा तया _ लोगोंका -भी भळा- होगा, आदिमे 
| चन करने ळगा | पहले-पहले. तो लाम इुआ-छाम तो 
| मी होता ही होगा; क्योंकि प्रवचन तो. अच्छे बिचारोंका ही. 
हेत है परतु 'कुछ ही समय बाद प्रवचनमें रस्त आने लगा, 
, भक्ति और' ममता-सी हो गयी| कामना जगी--प्रवचन बहते 
| "अ हो, छोगेंकोः अच्छा ळो | फिर तो यह जिज्ञासा हो गयी 
| कितना अच्छा गाऽ[?-ळोगःप्रशंता करते तो आनन्द-सा आता । 
| १, मावः अमी प्रद्पुरुषोकी अपने सम्बन्धे ऐसी दी स्वीकारोक्तियॉ. 
| मौर यही उनका: महात्मापन दै।।--सम्पादक ट्ट 
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मैं गीताके अनुसार दानकी व्याख्या कर र्दा था। उनको वह अ्रवर्चन बड़ा 
च्छा लगा। उन्होंने बड़ी सराहना की, मुझे वह प्यारी लगी | वे जबतक रहे, 
रोज नियमसे आते रहे। मेरा अत्र भी वही हाळ है| जत्र नहीं वोता था; 
ततर दूसरोके प्रवचन चावसे सुनता . था, .प्रदण करता था, झुननेकी 
इच्छा रहती थी | अब तो घुनानेको इच्छा रहती है, में सुना जो 
सकता हूँ, वहुत अच्छा उपदेश जो कर सकता . हूँ. और लोगोंको 
सन्मागपर जो छगा सकता ट्रे । यइ. अभिमान है या मोइ--अथवा 
आत्मप्रचार या. कुछ ओर--अन्तर्यामी ही जानते हैं । 
मैं पेर छनेबालोंसे डरता था, डरता तो अब भी हूँ; पर पहले पैर 
छुळानेवालांका घोर विरोध. करता. था, उन्हें आत्मपजाकी अभिलाषा 
करनेवाळे व्यक्ति मानता था, किंतु धारे-धीरे लोग: मेरे! पैर छूने ळगे । 
कई वार विरोध किया--धोर बिरोध भी किया, पर छोगोंने कहा, धोरेते 


समझाया--“आपका क्या विगइता है | इन वेचारोंकों लाम पहुँचता है | .. 


आपका इसमें क्या घट जाता है ? मैंने जब इसका भी विरोध किया, 
तत्र उन्होंने समज्ञाया--'वेचारे आते हैं, इनको दुःख होगा-। लाम न 
सही इनके सुखरे लिये ही पर छू छेने दीजिये |? इसपर भी विरोध 


करता रहा, अव भी करता हूँ, पर लोग पर छते ही हैं और उनकी संख्या. 


दिनोंदिन वह रही है | मैं छुळाता ही हूँ, भले. ही विरोधके साय । यह 
क्या है £ मनका धोखा है, पर पुजवानेकी इच्छा हैया उनके छाम-सुखके 


दिये ऐसा किया जा रहा हे अथवा. उपेक्षाइत्ति है--अन्‍्तर्यामी 


भगवान्‌ दी जानते हैं । 


यही वात छायाचित्र - उतरवानेके सम्बन्धर्मे है.। घोर विरोधी 


या मैं । युक्तियोंके साथ बिरोध करता या | कोई>चोरी-छिपकर चित्र 
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छे लेता तो मनमें दुःख होता । अब तो सैकड़ों नर-नारिथोंके पास 
मेरे हजारों छायाचित्र होंगे । जत्र अभाव था, तत्र कहते हैं कि 
मेरा एक छायाचित्र कोई बिदेशी सजन किसीके पाससे हजारों 
रुपये देकर खरीद ले गये थे | अब वे घर-घर पड़े सड़ते हैं । 
विरोध अब भी करता हूँ । यह भी आलप्रचार दै या लोककल्पाणकी 
शुमेच्छा--अन्तर्यामी भगवान्‌ ही जानते हैं । 

मान-सम्मान, प्रजा-प्रतिश्ठसे मेरा बड़ा विरोध या | अब्र भी 
मोत्रिक तो है डी; परंतु अन्तर्यामी भगवान्‌ जानते हैं कि मनमें 
पश्रतिष्ठाकी इच्छाका कोई लेश भी नहीं है, या छिपे-छिपे 
इच्छाका ही विस्तार हो रहा है | लगता ऐसा ही है--“बहत प्रीति ॥ 
पुजाइंबेपर, पजिबेपर योरि ! लोग कहते हैं--बेचारे सत्तन्नी 
भावुक लोग कुछ करते हैं, इसमें आपका क्या बिगड़ जाता है ।' मैं 
चुपचाप, कभी-कभी कुछ विरोधक्रे साथ सुन लेता हूँ; पर पूजाः 
प्रतिष्ठा, सम्मान-प्रशंसा खीकार तो करता ही हैं । हि 

पहले प्राचीन महात्माओंकी वाणी दी सुनता-छुनाता या, पीछे 
तुकबंदी करने लगा । मित्रःअन्थुओंका मुझमें अक्त्रिम अचुराग है । 
श? में चीज अच्छी ढगती ही है, उसके गुण-दोषकी मीमांसा नही 
होती । राग उसपर मुग्ध कर देता है, बरत्रस | यही यहाँ भी इआ। 
निनि उनका प्रचार किया माँति-मौतिसे अवश्य ही उनकी नीयत 
सय शुद्ध, आदा और उनमेंसे कइयोंकी .तो विदध सगे 


मेरा नाम 
प्रचारग्रतारकी ही है; पर प्रचार मेश भी इशा ही । 
सारकी दी है; पर प्र समें मैंने मित्रों- 


` झ्ानुमाबोंकी शुद्ध नीयतका आदर क्रिया या मेरी आत्मप्रचारको 
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छिपो वासनाक्रो पर्ति हुई, अन्तर्यामी जानते हैं । पर विरोध 
करनेपर भी बिरोध नहीं है; मनमें प्रतन्नता-संतो्र न होनेपर भी 
प्रसनता-संतोष हैँ | पता नई, यइ छल है या बिशुद्ध वासनापूर्तिकी 
कुचेष्टा अथवा भगत्रख्रेम-प्रचार १ 
सादगी, त्याग, सदाचार, खान-पान, रहन-सहन, .धन और 
धनियोंका सङ्ग, मितव्ययिता, सीमित आऋयकता आदि बहुत-सी 
ऐसी बाते और हैं, जिनमें मेरे पहलेके विचारों और कार्योमिं बड़ा 
अन्तर है । पहले जिनका विरोध था, अत्र वे ही मेरे जीवनमें 
मूर्तिमान्‌ हैं । / 
सम्प्रदाय-निर्माणका मैं करीधी था; पर देखता हूँ सम्प्रदाय- 
निर्माणका काय किसी-न-किसी रूपमें चळ ही रहा है। यह मेरी 
कमजोरी है तो उसे भगवान्‌ दूर करें; आममप्रचारकी इच्छा है तो 
उसका नाश कर दे और यदि भगक्स्सेत्रा है तो मुझे इसका अच्छी तरह 
अनुभव करा द्‌ | 


मेरे शुद्ध नीयतवाळे पक्त्रिहदय मित्र-बन्धबोंका मेरे प्रति जो 
सच्चा स्नेह, सद्भाव, प्रेम तथा सोडा है, वह अंतुल्नीय है । मेरा 
यड सौभाग्य है । इसीसे आशा है क्रि शायद अपनी भीतरी वासना 
ही हो; पर उन लोगोंकें अनुरोधके बहाने में जो दुर्बछृताओंका 
शिकार होता दील रदद हूँ, वास्तवमें ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वे समी 
मेरे सच्चे सुहृद्‌ और हितेषी हैं । अधिक क्या, तुम्हारे प्रइ्नोंका 
उत्तर शायद आ गया होगा। शेज भगवा | 

| 0 जक उ-०>६>--४----- 
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भगवत्कृपा--अनिवेचनीय 


सम्मान्य महोदय | सादर नमस्कार | आपका क्पापत्र मिळा। 
| कप भगवानकी कोसी तथा कितनी झपा है, इसके 
| समरन आपने प्रका है । इसका क्या उत्तर दिया जाय ¦ 
| भाव्नतूकी कृपा अनन्त और अपार है; अहैतुकी है और प्राणि- 
| मेत्रर है | सुहृद सर्वेभूतानाम!- उनके श्रीमुखके वाक्य है 
न | फिर किसपर, कितनी, कैसी पा है, कौन, केसे अताये । अतुलनीय; 
| अनीय, अचिन्त्य, अनन्त-अगाध कृपा-समुद्रकी याह डो पा 
| कता है ? मनुष्यके पास ऐसा. कोई यनत, मन्त्र पा साधन हर 

i जिससे 'बह भगतरःकृपाकी इयत्ताका पता लगा सके । ऐसा र 
| भपक यन्त्र बना ही नहीं । फिर मेरी बात तो मैं क्या बताऊ--- 
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अपनी तथा अपने कायोंकी ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मं 
नरकमें रडने लायक पापी भी नहीं हूँ; मेरे पाप उससे भी बढ़े 
हैं । मैं स्था दीन, हीन, मलिन, साधनहोन, पापपीन हूँ और 
उत्तरोत्तर अधोगतिमें जाना ही मेरे लिये उचित तया न्याय्य है। 
पर जब भगवत्कृपाकी ओर देखता हूँ तो चकित रह जाता हूँ । 
कहाँ मैं नरकका भी अनधिकारी और कहाँ भगवत्कृपासे भगवानका 
परम निज-जन | भगक्कृपा मुझे दिखळाती दै--प्रत्यक्ष, मानो 
खयं भगवान्‌ अपनी सारी कल्याण-सम्पत्ति, प्रेम-सम्पत्तिके अगाध 
समुदको लेकर मेरे हृदयमें उतर आये हैं और उसको उन्होंने अपना 
नित्य-निवास बना लिया है । दिन-रात उन्हींकी छीडा चळ रही 
है--वाहर-भीतर । विशुद्ध प्रेमखरूप तथा ब्रह्मानन्दको भी आनन्द 
देनेवाले दिव्य रसके आधार, आगार-खरूप अनन्त रसरूप. भगवान्‌ 
खयं दिव्यातिदिव्य आनन्दे निमग्न हुए आनन्द-रृत्य कर रहे हैं“: 
नित्य-निरन्तर, अविराम, अभिराम | 
न लोक हैं न परलोक; न भोग है न त्याग; ने बन्धन है 
न मुक्ति; न मैं! है न तू न प्रारब्य है नपुरुषार्थ न जन्म है न 
मृत्यु । बस, एक ही रस बिविध रसोंके आकारमें, विवित्र-विचित्र 
रंगोंमें अबाध गतिसे प्रवाहित और उच्छलित है । एक ही ढीलामय 
नित्य छीलायमान हैं । हि 
यह है. भगवल्कृपाका एक संकेतमात्र | विशेष भगर | 


— Be — 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


तेरह मुख्य साधन | 
सप्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र मिछा । मलुष्यको 
नीचे लिखी बातोंका निरन्तर ध्यान रखना चाहिये 
_१-भगवानूका स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहे । 
२-भगवानके गुणोंका चिन्तन हो । संतोके चस्त्रिका स्मरण हो, 
ए दूसरेके दोषोंका स्मरण-चिन्तन कमी न हो । 
कद ३-भोगोंकी कामना तो दो ही नहीं । भोग मळवत्‌ अथवा 
षत्‌ अप्रिय लो । - 
ह देखकर चित्तमे प्रसनता हो और दूसरेको 
ही देखकर करुणा जाग्रत हो । 
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५-मात-बडाईकी चाह न हो | मरनेके त्राद भी लोग मुझे' 
अच्छा कहें--इस तरहकी इच्छा न रहे | 

६-दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया जाय; 
अपने अधिकारको छोड़ दिया जाय । 

७-अपने शारीरिक आरामके लिये कंजूस ओर दूसरोंका 
दुःख दूर करनेके लिये उदार बने । 

८-अपने लिये न्यायसे अधिक प्राप्त करनेकी इच्छा न हो, 
दूसरेको उदारतापवक दिया जाय | 

९-बारंबार अपने दोष देखे जये और उन्हें निकालनेकीः 
भरप्र चेश की जाय । 

१ ०-भगवानकी कृपाका आश्रय सदा-सबंदा बना रहे । 

११-केवळ भगवान्‌ ही मेरे हैं और मैं केवळ भगवानका ही 
हँ--इस प्रकार भगवानूको ही एकमात्र ममतास्पद माने और अपने- 
को केवळ भगवान्‌की ही वस्तु माने । 
१२-जहाँतक बने, जोभके द्वारा निरन्तर नामका जप 
होता रहे | | 

३-इन्द्रियोंको और मनको क्ियोंसे रोककर निरन्तर भगवान 
में लगाये रखनेका प्रय्न दो | .' 


इन वातोंको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 


प्र मगवत्कपा | 
-2र9806---- 
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शान्तिलाभका उपाय 


सप्रेम हरिस्मरण | आपका ङृपापत्र मिला । उत्तरमें निवेदन है 
कि भगवान्‌ जीवमात्रके परम छुहृद्‌ हे---'सुद्ददं सवभूतानाम? उनको 
वाणी हे । अतएव हम चाहे केसे भी हों, मगवान्‌ तो हमारे छुददद्‌ 
हैं ही । अवश्य ही भगवानके सौहादंका अनुभव विभिन्न प्रकारसे 
होता है और विभिन्न प्रकारसे ही भगवान्‌ हमारा भळा करते हैं । 
कहीं मीठी दवा दो जाती है तो कहीं कडवी । कहीं मामूली लेप लगाने- 
सेकाम हो जाता है तो कडी अङ्ग चीरना पड़ता है । दोनों ही क्रियाओंमें 
हित और कल्याण भरा हुआ है । इसलिये सवराक्तिमान्‌ "स्च? सवथा 
नित्रोन्त, सबळोकमहेश्वर भगवानूको अपना सुहृदू मानना चाहिये; और 
इतने वड़े होकर जब हम-सरीखे नगण्यके वे सहज सुहृद्‌ हैं तो 
। अतहताके नाते उनके अनुकूल हमारे त्रिचार और कार्य भी होने 
| पाहिये | भगवानने तो कहा है कि भुसे सुहृद्‌ जान लेनेपर ही 
| शन्ति मिल जायगी--.'ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ।' पर उन्हें पुद 
नान लेनेपर उनके प्रतिकूल जीवन रहे, यह सम्भव नहीं । आप 
| गहे पुहृदू मानिये और शान्तिळाम कीजिये । शान्ति प्राप्त करनेका 

सीधा उपाय यही है । दूसरा उपाय है--कामना) स्रा, ममता 

थोर अहंतासे सरथा रित हो जाना-- 


विहाय कामान यः सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेसो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
> ( गीता २। ७१ ) 


शै 


हैं 
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भगवाचका प्रत्येक विधान मङ्गलमय 

: स्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपने अपनी जो परिस्थिति 
लिखी, वह जागतिक दृष्िसे अवश्य ही बड़ी दुःखप्रद दै, परंतु यहाँ जो 
कुछ भी परिणामरूपमें परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, वे सत्र परिणाममें 
हगार महछके लिये -पर्कर्मानुसार श्रीमगवानके द्वारा निर्मित दोती | 
हैं । जसे ऑपरेशन करवानेपर शरीरका विषरदित होकर नीरोग दी | 
जाना, मित्रके रूपमें धरमें बसे हुए चोरका नाश हो जाना, किसी 
छोटी वस्तुका नाश होकर उससे कहीं अधिक महृत्त्वककी बहुत बडी 


| 
: 
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क्ततुका प्रात हो जाना आदि घटनाएं जसे इमारे छामके लिये होती हैं, 
उसी प्रकार यहाँकी किसी अनुकूल मानी हुई परिस्थितिका नाश भी 
परिणाममें उससे कहीं अधिक महत्त्तक्री. अच्छी परिस्थितिकी प्रापतिके 
दिये ही होता है । कर्मोका फळ देनेत्राले भगवान्‌ परम न्यायकारी 
होनेके साथ ही परम दयाळ हैं और वे सबके सइज सुहृद हैं । उनके 
| द्वारा निर्मित कोई भी फळ ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें हमारा 
| कल्याण न हो । फिर वे भगवान्‌ छुहृद डोनेके साथ ही सवेशक्तिमान्‌ 
| सन्न और सर्वलोकमहेश्वर हैं । उनके द्वारा भूल नहीं हो 
| सकती । ऐसी अवस्थामें किसी भी परिस्थितिको प्रतिकूल समझकर 
| दुःखी और अशान्त होना तो मगत्रन्‌के सोडादपर अक्स 
कना हैं । भावानने स्पष्ट घोषित किया है-- 


'सुहृद्‌ सवभूतानां हात्वा मां शान्तिसृच्छति ॥! 
र (गीता ५। २९ ) 


| भें सारे प्राणियोका सुहृद्‌ हँ-इस बातको जानते ही शान्ति 
प्रिह जाती है ।? जाननेक अर्थ होता है--किवास करना । वे पुह्ृद्‌ 
| ते है ही, रहेंगे ही, हमारा कत्रा न होनेसे ही हमें शान्ति नहीं 
| बिब्ती.। अतएव .आपकी वर्तमान परिस्थिति निश्चय ही आपके 
4 मिथके मङ्गळके लिये है; मानो बड़ा सुन्दर भविष्य काळी भयंकर 
भा डाळे आपके सामने खड़ा है । तकाव अंदरकी चीज सामने 
| आते ही आप. परम सुखी हो जायेगे और विस करनेपर तो अमी 
| एषो हो जायेंगे | भगवान्‌के मङ्गल-विघानपरऽ उनकी नित्य अहैतुकी 
पपर विश्‍वास कीजिये | शेष भगकतकृपा । 
RRR, 7 णा 


i 
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अपने विचार शुद्ध रखिये 
सप्रेम हरिक्मरण । आपका कृपापत्र मिला । उत्तरमें निम्नलिखित 
निवेदन है कि दूसरे अपना कतब्यपाळन करते हैं या नहीं अथवा 
कहाँतक करते हैं, हमें यह देखनेकी आकयकता नहीं है । हमें तो 
इस बातपर ध्यान रखना है कि हम अपने कतब्यका पालन कहाँतक 
कर रहे हैं और यदि उसमें कहीं त्रुटि हो तो उसे पूणे करनेकी चेश 
करनी चाहिये, इसीमें लाभ है | 


जहाँतक बने, अपने मनको नि्य-निरन्तर सद्विचारोंसे भरे 
रखना चाहिये । सद्विचारोंका मनमें संग्रह होता रहे, इसलिये वतेमातमें 
ससुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये, सरपुरुषोके जीवन-परसङ्गोंको, उनके 
उपदेशोंको पढ़नासुनना चाहिये और सदाचारको समुन्नत करनेवाले 
अन्थोंका खाध्याय करना चाहिये | हमारे अंदर यदि सब्दिचारोंका 
बहुत बड़ा संप्र होगा और उसीमें दृत्तियाँ छगी रहेंगी तो बाहरी 
वातावरणके दोषोंसे और असदूवृत्तियोके प्रभावसे हम अधिकांशतः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


की 


ol 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अपने विचार शुद्ध रखिये २२५ 


| बचे रहेंगे | हमारे अंदर उनका प्रवेश होना असम्भव नहीं तो बहुत 
कठिन अवश्य हो जायगा और साथ ही हमारे अंदर भरे हुए 
पहिचारोका जो खाभाविक ही बाहर निकास होगा, उससे वातावरण- 
की दूषित प्रवृत्तियोंपर बड़ा शुभ प्रभाव पढ़ेगा। वाताबरण 
क्षी प्रबळता और दुबंलताके अनुपातसे न्यूनाधिक शुद्ध होगा और 
गो खामाविक ही लोकसेवा भी बनती रहेगी । 


बात यह है कि प्रत्येक मनुष्यक्रे अंदर अच्छे-बुरे विचार 

शेते हैं और वह जिस वायुमण्डळमें रहता है, उसमें भी अच्छेबुरे 

| चार भरे रहते हैं । वायुमण्डलके विचारोंका प्रभाव उसमें 
हनेवाठे व्यक्तिप पड़ता है और उस व्यक्तिके अंदर- 
के भाव-विचारोंका प्रभाव बाहरके बायुमण्डळ्पर पड़ता है | यह 
भरान-प्रदान नित्य ही खामाविक चळता रहता है । यदि अच्छे 

| पि्ावाळा पुरुष भी दूषित वायुमण्डलमें पहुँच जाता है तो उस 
क्ति वातावरणका प्रभाव ( यदि उस पुरुषके अपने विचार- 
माण बहुत अधिक और सब॒ल नहीं होते तो उसकी सत्रलता- 
| ल्ताके अनुपातसे ) पड़ता है और उसके अंदरसे निकलनेवाळे 
'बिविचारोंके परमाणु ओंका प्रभाव बाहरके विचार-परमाणुओंपर पडता 
९ यदि दोनों सजातीय द्वों तो वे एक-दूसरेके बडो वहा देते हैं । 
| प कोई क्रोधी आदमी ऋ्रोधपर्ण बातावएणमें पहुँच जाप तो उप्तका 
| कह जाता है और बाहरके वाताबरणमें मी क्रोधके परमाण 
त पष्ट हो जाते हैं; इसी प्रकार अच्छेजुरे "बिचार-परभाणुओंका 
| प्रभाव पडता है । अतएत्र मुष्धको चाहिये कि हा हा 


[ छु० शा० मा० १५-१६-- 
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सके, अपने अंदरको बहुत ही उच्च श्रेणीके सद्भाव, सद्विचार और ' 
सदृवृत्तियोंसे भरे रखे | जहाँतक वने, दूषित वातावरणमें जाय ही 
नहीं । यदि कहीं जानेका काम पड़ जाय तो अपने विशुद्ध भाव- 
विचारोंके सबळ परमाणुओंद्वारा बाइरके दूषित बिचार-परमाणुओंकोः 
परास्त करता रहे--सावधानीके साथ । इसमें उसका ओर वह जहाँ 
रहता है, उस वायुमण्डळमें रहनेवाले लोगोंका खामाविक ही कल्याणः 
होता हे और जब अपने भाव-विंचार अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं, तब 
आस-पासका वायुमण्डल दूर-दूरतक इतना बिशुद्ध हो जाता है कि. 
वहाँ बुरे विचारोंके परमाणु प्रविष्ट ही नहीं हो सकते । कौएके शरीरमें. 
रहनेवाले संत श्रीकाकमुशुण्डिजीके आश्रममें इतनी विशुद्धि आ गयी. 
थी कि जिस पर्वतपर उनका आश्रम था, उसके आस-पास सारे. 
संसारमें व्याप्त रहनेवाले मायारचित दोष-गुणोंका प्रवेश नहीं हो 
पाता था-- 
माबाकृत युन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिबेका॥ - 
रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि रिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं॥ 
(मानस ७ | ५६ । १-१६ ) 
वहाँ एक योजनतक अविद्याका प्रवेश नहीं हो सकता था 
“ब्यापिहि तह न अविद्या जोजन एक प्रजंत।? 
ˆ ( मानस ७ | ११३ ( ख ) ) 
अतएव जद्दाँतक बने, भगबानूक्ी कृपाके अपरिमित बळका 
भरोसा रखते हुए मगतरानुका स्मरण और अपने हंदयर्म 
भगवानको प्रसन्न करनेवाले देवी सद्विचारोंका निरन्तर अजन? 
संग्रह एवं संबद्दन करते रना चाहिये | शेष भगवत्कपा । 
क्र तर 
ज श्र 


|; 
हि 
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सम्मान्य महोदय | सादर हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला। 

| जातक हमलोगोंकी समझ है--जातिमें जन्मकी ही प्रधानता है, 

कमेकी नहीं । गीताके "चालुर्वृण्य मया खष्टं युणक्रमेविभागशः ।? 

| (४१३) स्लोकके सम्बन्थमे छिखा, सो मेरी घारणामें आपने ठीक-ठीक 

| उसका शब्दार्थ नहीं समझा है और अपनी मान्यताके अनुसार उसका अर्थ 
| अर छिया है । आपने “ीता-तत्तविविचनी टीका'का उल्लेख किया, 

| भो ठीक है। भीता-तत््रविवेचतो'में उपयुक्त र्छोकका अथे इस 

4 कर किया गया है-- 

पर ्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और झूद्र-ईग चार वर्णोका समूह 
है गुण और कमोके . विभागपवंक मेरे द्वारा रचा गया है । इस प्रकार 
| स सृष्टि रचनादि कका कर्ता होनेपर भी सुसन अविनाशी परमेश्वर- 
| की तू बास्तवमें अकर्ता ही जान । 
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इस इळोकके स्पष्टीकरणमें लिखा गया है--“अनादिकालसे 
जीवोंके, जो जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए कम हैं, जिनका फलमोग | 
नहीं हो गया है, उन्हीकें अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त्व, रज और 
तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है | भगवान्‌ जब सृष्टि-रचनाके समय 
मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तत्र उन-उन गुण और कर्मोके अनुसार 
उन्हे ब्राह्मण आदि बणेमिं उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ जिनमें सत्त्वगुण 
अधिक होता है, उन्हें ब्रामण बनाते हैं, जिनमें सत्त्वमिश्रित रजोगुण- 
की अधिकता होती है, उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, उन्हें वेश्य और जो रजोमिश्रित तमः प्रधान होते हैं 
उन्हें शूद्र बनाते हैं । इस प्रकार रचे हुए वणेकि लिये उनके खमाव- 
के अनुसार पृथकपृथक्‌ कर्मोंका विव्वान भी भगवान्‌ खयं ही कर 
देते हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण शम, दम आदि कर्मोमें रत रहें, क्षत्रियमें 
शौय॑-तेज आदि हों, वैश्य कृषि-गोरक्षामें लों और शूद्ध सेवर-परायण 
हों--ऐसा कहा गया है ( गीता १८। ४१--४४ ) । इस प्रकार 
गुणकर-विभागप्रबंक भग्वानके द्वारा चतुवेर्णकी रचना होती दै । 
` यही व्यवस्था जगतमें वरावर चलती है ।? 
कमसे जाति माननेत्रालोंको इन पक्तियोंपर विचार करना 
चाहिये । हम भी कमसे जाति मानते हैं, परंतु किस प्रकार ! ईस 
जन्ममे जो कुछ कमे होता है, उसीके अनुसार अगले जन्ममें जाति 
ग्रास होगी । इस प्रकार जातिमें जन्मकी ही प्रधानता तिद्ध होती 
है, कम तो भावी जन्भभें कारणमात्र है। यही वात उपनिषद 
` भी कही गयी है । 'छन्दोग्योपनिषदू'में जीवोंकी कर्मानुरूप गतिका 
चर्णन वरते हुए यह स्पष्ट लिखा गया है कि 
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“तद्य इष्द रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्त रमणीयां योनि- 
| मापचरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनि चा वेइययोनि वाथ य. इह 
कपूयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ इययोनि वा 
सूकरयोनि चा चाण्डाळयोनि वा ।? 


(५।१०।७) 
| “उन जीवोंमेंसे जो इस ळोकमें रमणीय आचरणवाले (पुण्यात्मा) _ 
|| होते हैं, वे निश्चय ही उत्तम योनि--ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
| बेस्योनिको प्राप्त करते हैं और जो इस संसारमें कप्‌य (अधम ) 
| आचरणवाले ( पापात्मा ) होते हैं, वे अधमयोनि कुत्ते, मुकर अथवा 
| चॅडाळकी योनिको प्राप्त होते हैं ।? 

| स्मरण रहे, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और चण्डाल आदि सबको 
थोनिः कहा है । कर्भके अनुसार जाति माननेपर ब्राह्मण आदिको 
| कोई नियत योनि नहीं रह सकती । प्रत्येक मनुष्य मित्न-मिन्न 
| कमको अपनाकर प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, द्ग बनता रहेगा । 
| इसीळ्यि 'ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना चाहिये या 
| कमसे ११ यह प्रश्‍न करनेपर “गीतातत्त्वविवेचनी'मे कहां गया हैं... 


| थयद्यपि जन्म और कम--दोनों ही वणेके अङ्गं द्वोनेके कारण 
ककी पणता तो दोनोंसे ही होती है, परंतु प्रधानता जन्मकी ही 
है। इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग मानना चाहिये; 
कि इन दोनोंमें प्रधानता जन्मकी ही है । यदि माता-पिता एक 
के हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें संकरता न आवे तो सहज 
शै कामें भी प्राय; संकरता नहीं आती । परंतु सङ्ग-दोष, . आदारः 
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दोष और दूषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कमेमें कुछ व्यतिक्रम भी 
हो भाय तो जन्मसे वणे माननेपर वणे-रक्षा हो सकती है; तथापि 
कमशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है । कमक्े सया नष्ट हो जानेपर 
वणेक्री रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और 
' विवाडदि व्यवहारके लिये जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी प्रापतिमें 
कमेकी प्रधानता माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे ब्राह्मण दोनेपर भी 
यदि उसके कर्म त्राह्मणोचित नहीं हैं तो उएका कल्याण नहीं हो 
सकता; तथा सामान्य धमके अनुसार शम-दमादिका साधन: करनेग्रला 
और अच्छे आचरणवाला शुद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि का करता 
है और उपसे अपनी जीविका चलाता है तो पापका मागी होता है।' 
“यदि मनुष्यके आचरण और कमे देखकर उसके अनुसार 
उसको जाति मान ली जाय तो क्या हानि है £ इत प्रश्‍नके उत्तरम 
कदा गया है 


“जीबोंका कर्मफळ भुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके प॒र्नकर्मानुसार 
उन्हें विभिन्न वणोमें उत्पन्न करते हैं | इश्‍वरके विधानको बदलनेंमें 
मनुष्यका अधिकार नहीं है | आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना 
भी असम्भव ही है | एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालों 
आचरणोंमें बड़ी विभिन्नता देखी जाती है | एक ही मनुष्य दिनमरमें 
कमी ब्राह्मणका-सा तो कमी शूदका-सा कम करता है । ऐसी अवस्यामें | 
वणेका निश्चय केसे होगा १ फिर ऐसा होनेपर नीचा कौन बनना | 
चाहेगा £ खान-पान और बरित्राहादिमें अड्चनें पैदा होंगी । फलतः | 
व्णमप्ल हो जायगा और वण-व्यवस्थाकी स्थितिमे वडी भारी बाधा | 
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उपस्थित हो जायगी । अतएव केवळ कसे वर्ण नहीं मानना 
चाहिये |! 
उपयुक्त विवेचनसे यह खतः स्पष्ट हो जाता है कि वर्णका 

मूल है--जन्म; और कमे उसके खरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है। 
कमान वणकी ग्रापिमें पवजन्मका कम कारण वनता है। इस प्रकार 
बण या जातिमें जन्म और कम, दोनों आवश्यक हैं; परंतु प्रधानता 
जन्मकी है | केवळ कमसे वर्ण या जाति माननेत्राले वास्तबमें जाति 

या बरणको मानते ही नहीं | अस्तु, 
| अब में आपके अन्य प्रश्‍नोंपर विचार करता हूँ । आपने भविष्य- 
पुराण, त्राह्म-पवके दो श्छोकोंको अशुद्ध रूपमें उद्धृत करके जातिमेदका 
| 'ण्डन किया है | आपके विचारसे मानवमात्रकी एक ही जाति 
है-मनुष्यजाति | इसके सिवा, जो जाति-कल्पना है, वह व्यर्थे है । 

घात-पातका बिरोध करनेवाले लोग प्रायः पुराणोंको मानते ही नहीं; 
|| रु आपने अपने मतकी सिद्िके लिये पुराणका आश्रय ल्या है, 
| ® प्रसनताकी आत है । आप अच्छी तरइ जानते हैं किं पौराणिक 
| जसे जाति माननेके पक्षमे है । भविष्यपुराणको ही अपने रक्षा- 
| 'ऐवेचकी भाँति अपना सद्दायक बनाया है; अतः उसीके प्रमाणसे आपके 
मका खण्डन हो जाय तो आपको अधिक संतोष दो सकता है । 
| भकिष्यपुराणमें कार्सिकेय-बष्ठीव्रतके माात्म्यका प्रसंग लेकर 
उ फेसिकेयजीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त आया है । वे छ माताओंके पुत्र 
| इस बातपर आश्चर्य करते हुए प्रश्‍न उठाया गया दै 
जातिः श्रेष्ठा भवेदू वीर उत कमं भवेद्‌ वरम्‌ |! 
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अर्थीत्‌--“जाति श्रेष्ठ है या कमे ?” 

इस प्रइनपर विचार करते हुए उन छोगोंकी भत्सना 
की गयी है, जो जातिके अभिमानमें आकर कर्मकी अवहेळना करते 
हैं । कहाँ कडा गया है कि “क्से द्वी मलुष्पमें उत्कष आता है; 
केवळ जातिका अभिमान व्यय है | सत्र एक ही पिता--परमास्माके 
पुत्र हैं; अतः कोई ऊँचा, कोई नीचा नहीं । सबकी एक जाति है ।' 

इस विषयपर बड़े परिस्तारके साथ विवेचन हुआ है । ये सारी 
बातें केळ इस उद्देश्यसे करी गयी हैं कि लोग कर्मका महत्त्व 
समझें और कमे करे । कमंकी ओरसे उदासीन होकर केप्रळ जातिके 
अपिमानमें ऐंठे न रहें | जहाँ सवकी एक जाति बतायी गयी है, वहाँ 
आकृतिरूपा जाति है; अर्थात्‌ आकार तो चारों वर्णोका एक-सा 
है; आकृतिरूपा जाति उनकी एक है । सनातनघमंका यही सिद्धान्त 
है कि जन्मसे तो सभी एक अकारप्रकारके होते हैं; फिर वर्णके 
अनुसार जब वराल्कका संस्कार कर दिया जाता है और बइ स्व्घर्म- 
पाळनमें ळग जाता है, तत्र उसमें वर्णगत उत्क जाग उठता है | 

इसका तात्य यही है कि तीनों बणोको अपने संस्कार कमी 


नहीं छोड़ने चाइिये-'संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ॥ संस्कारसे ही. 


उनमें द्विजत्व जाग्रत्‌ होता है ।' अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने बण 
और आश्रमके अनुसार विहित कका पालन करना चाहिये । यदी 
गीताका 'खधमः है | | 
भविष्यपुराणमे भी गीताकी ही भाँति प्रत्येक वेके खाभाविक 
कर्म बताये गये हैं । वहाँ गीताके अठारहवें अध्यायके स्त्रेक ही ज्य 
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के-्यों उपलब्ध होते हैं । 'खभाव' प्रकृतिको कहते हं; प्रकृति जन्मसे 
ही होती है। जन्मसिद्ध कम ही वहाँ 'खाभाविक कः? हैँ । 


इतना ही नहीं, आगे चलकर प्रकरणका उपसंहार करते हुए 
मविष्यपुराणमें जन्म और कर्मके समुच्ययको आदर दिया गया है 
अथात्‌ वणेकी रक्षाके लिये जन्म और कम--दोनों आवश्यक हैं | 
जसे देव और पुरुषारथ--दोनोंसे ही कार्मसिद्वि होती है, 
प्रकार पुरुष जन्म और कम दोनोंसे सिद्विको प्राप्त होता है | जित 
जातिमें जन्म हो, उसीके अनुसार कम करनेसे वह उन्नतिको प्राप्त 
हो सकता है । इसी भभिम्रायसे ब्रह्मानी कहते हैं 

इद्‌ श्टणु मयाऽऽख्यातं त पूर्वमिदं वचः । 

युष्माकं संशये जाते छते वे जातिकमणोः ॥ 

पुनवच्मि निबोधध्वं समासान्न तु विस्तरात्‌ 

संसिद्धि यान्ति मलुजा जातिकमंससुद्चयात्‌॥ 

सिद्धि यच्छेद्‌ यथाकाय द्वकायसमुच्चयात्‌ । 

एवं संलिद्विमायाति पुरुषो जातिकमंणों 

( भविष्य ब्राह्पवे ४५ | १--३ ) 

मुझे आशा है कि उपर्युक्त पंक्तियोंसे गीताकी जाति-सम्बन्धी 

आपकी शक्काका समाधान हो जाना चाहिये | आप कृपयां अपने 


| तप्र एक बार फिर विचार कीजिये और ठीक समझमें आ जाय तो 
| सुक्त मतको. मानिये । मेरा आपका मत बदलनेका कोई भी 
| हे नहीं है । शेष सगवत्कुपा । :. 
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' प्रिय महोदय | सप्रेम इरिस्मरण । आपके कई पत्र . मिळे । 
इतने लम्बे पत्रोके उत्तर लिखना मेरे छिये सम्मव नहीं है । आपके 
प्रश्‍न भी बहुत अधिक हैं । उतनी ही बात प्रछनी चाहिये, जितनी 


का सहजमें उत्तर दिया जा सके और जो विशेष कामको हों । आपके 
कुछ प्रश्नोंका .उत्तर में लिखवा रहा हूँ । 


येह् सत्य है कि सत्र लोग अपने-आपको संयममें नडं रख | 
सकते । जड सात्विक विचार, सात्त्विक भाव अधिक द्वोते हैं, वह॑ | 
संयम करना सइज होता है; पर जशा रजोगुग-तमोगुणक्ती अधिकता 
होती है, वहाँ संयममें वडी कठिनाई होती है । अतएव मूनुष्पको 


|“ 
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यह चाहिये कि वह इन्द्रियोंको और ` मनको जहाँतक हो सके, 
तामसिक और राजसिक कार्यो-विचारोंसे अळग रखनेका प्रयत्न करे | 
इन्द्रियोंके द्वारा ही वाहरकी चीज मनमें जाती है और फिर मन ही 
न्द्रियोंके अधीन होकर बुद्विपर अपना प्रभाव डालता है । अतएव 
पाचों इन्द्रियोंको टीक-ठिकानेसे 'सावधानीके साथ भगवान्‌के साथ 
जोड़े रखनेका प्रयतन करना चाहिये | न बुद्धिमान्‌ बनना चाहिये, 
न जरा भी ख्यातिकी इच्छा रखनी . चाहिये और न भोग-जगतूसे 
अनावश्यक सम्बन्ध जोड़ना चाहिये; चुपचाप भगवानके साथ 
समके बनाये रखना चाहिये । हि 


मनुष्य जो परोपकार, सेवा, भजन, दान, साधन आदि काये 
| करता है, ये झुमं काय बहुत अच्छे हैं; पर बहुत बार इन सत्र 
| कायोके पीछे भी अधिकांशतः “अइम्‌? की प्रजा-कामना छिपो रहती 
| है और प्रायः उसके ये शुभ काये भी 'अहम्‌कें द्वारा संचाित होते 
| हैं | इसछिये वह भगवान्‌की सइज. कृपा दोनेपर भी उसका अनुभव 
| नहीं कर पाता । भगवान्‌ इने कांमोंको खीकार नहीं करते | अतर 
| अहंकी जड़ काटते हुए भगवदर्पण-बुद्धिसे ही साधना करनी चाहिये । 

कही-कडींपर साधनमें जो दम्भ ( अर्थात्‌ विना किये अपने- 
को अच्छा दिखलानेकी चेश ) आ जाता है, यद बहुत बड़ी बाधा 
| | ३ै। अतएव इस दाम्मिकताको मनसे, विचारसे और कायसे बिल्छुछ 
|| सिकाळ देनेकी चेष्टा करनी चाहिये | मतुष्य जब दम्म करने लगता 
| है, तब उसके साधनका लत रक दी नहीं जाता, बल्कि बिल 
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मनुष्यके अंदर एक दुबेलता यइ है कि वढ जिस क्षेत्रमें रहता 
है, कम-से-कम वद्दो एक महत्त्का स्थान, एक प्रकारकी प्रतिष्ठा 
प्राप्त करना चाहता है । इसलिये वह कमी-कमी अपने ही साथी 
दूसरे साधकोंके व्यवहारमें दोष देखता है और उनके दोषोंका प्रचार 
करता है तया ऐसा करके प्रकारान्तरसे अपनेको निर्दोष साधक सिद्ध. 
करना चाहता है । अपनेको उस क्षेत्रके आचार्यका अत्यन्त 
घनिष्ठ प्रियपात्र मनवानेकी चेष्टा करता है और इस प्रकार करने- 
'पर उसका साधन सया प्रपञ्चय हो जाता है खं दूसरेकी 
निन्दा-स्तुतिमें ही जीवन जाने लगता है | अतएव इससे उसको 
मलीमाँति वचना चाहिये | 

सबसे अच्छा साधन है--'अमिमान छोड़कर अपनेको सवथा 
दीन माने और. भगवान्‌की सहज कृपापर. विश्वास करे । दीन 
माननेका अथे यह नहीं कि वह केवळ अपनेको 'दीन'मात्र कहे; उसको 
अपने अंदर अमिमानके योग्य कोई वस्तु-स्थिते दीखे ही नहीं और 
दूसरेमें गुण-ही-गुण दिखायी दे ऐसा होनेपर हो वास्तविक, देन्य प्रकट 


होता है और वह देन्य भगवानूकी बड़ी कृपा-है। जेसे नंगेटिव- 


पोज़ीटिव मिळ जानेपर शक्तिका: उदय होता. है, उसी 
प्रकार वास्तविक दैन्य और भगवानूकी अमोध. कृपापर विधास--- 
ये दोनों जब मिल जाते हैं, तत्र वहाँ भगवानके परममावकी अभिव्यक्ति 
हो जाती है तया. वास्तविक शरणागतिसे उत्पन्न निर्भयता और 
निश्चिन्तता भा जाती है | शेष भगवत्कृपा । | 
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' भगवान्‌.ओर भगवती एक ही तत्त है 


` सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समग्रजहापुरुषोत्तम हदी 
| रीलाओके सम्पादनाथ बिमिन्न नांम-रूपोसे अथवा अनाम-अरूपमें । 
| सित हैं | वे ही अन्तर्यामी हैं, वे दी खहूपतः बाईर प्रकट हैं । 
| नके सिवा. वस्तुतः अन्य कोई भी सत्ता नहीं है । 

| अवशय ही वे परम सुहृद हैं । उनके सौहादमें विश्वास 
| शेना चाहिये । उन्होंने ही कडा है कि कै सारे प्राणियोंका 


४ 
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मुहृद्‌ हैँ । इस बातको जान लेनेपर शान्ति मिळ जाती है ।” 
भगवानका सौहाद जान लेनेपर प्रतिकूछ्ता-नामकी कोई वस्तु 
नहीं रहती । फिर उस भक्तका जीवन भागवत-जीवन हो जाता है । 
योग-क्षेमका भी उसके लिये कोई प्रश्‍न नहीं रह जाता; योग-क्षेम वे करे 
या योग-क्षमका विनाश कर दें | 


भगवान्‌पर बिश्वास कीजिये | उनकी कृपासे आपकी सारी 
कठिनाइयों दूर हो जायगी | इम भगवान्‌के अनुकूल न रहकर 
उनको अपनी इच्छाके अनुकूल बनाना और देखना चाहते हैं, यह 
हमारी भूळ है । पर बुद्विमान्‌ माता-पिता भी संतानकी हिताकाड्वासे 
और उसके भविष्यके मङ्गळको सोचकर उसके इच्छानुसार सब नहीं 
करते; विपरीत भी करते हैं । अपने परम सुहृद्‌ और परम ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, उसमें अवश्य ही हमारा मङ्गळ ही भरा 
रहता है, इसमें कोई संदेहकी वात नहीं । 


भगवान्‌ औरं भगवती एक ही तत्त्ववस्तुके दो नाम हैं; जैसे 
शक्ति और शक्तिमान्‌ । शक्ति न. होनेपर शक्तिमानकी कोई सत्ता 
नहीं और शक्तिमान न हो तो शक्ति रहे कहाँ। अतएव दोनोंको 
एक ही तत्त्व समझकर अपनी रुचिके अनुसार उपासना करनी 
चाहिये | शेष भगवत्कपा | _ 


—— 9४%९0-2-- > 
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प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिळा । 
आपकी शङ्का है कि 'हनुमानजीने जब मशक-समान रूप धारण 
किया तो अँगूठी कहाँ रही ? वास्तवमें हनुमानूजीके महत्तको न 
जाननेसे ही मनमें इस तरहकी शङ्का पैदा होती है । जो 
इनुमानूजी अपने पताकार शरीरको क्षणभरमें मच्छरके समान 
बना सकते हैं, वे उस अंगूठीको भी अपनी योगशक्तिसे इतनी 
'छोटी कर सकते हैं कि मच्छर ह्वोनेपर भी उसे लिये रह सके । 
या इतनी साधारण बात भी आपकी समझमें नहीं आती ! 
धश्रीरामेश्वर-स्थापना किस पण्डितने करायी”-इस प्रश्नके 
उत्तरम निवेदन है कि रामदळमें बिद्वानोंकी कमी नहीं थी | 
स्वयं हनुमानजी “नवव्याकरणायवेत्ताः थे; उन्होंने मूर्यदेवसे स्र 
, शात्लांका अध्ययन किया था | सीताजी भो अव्यक्त-हपसे सदा 
भाषानके साथ ही थीं, केवळ स्थूळ जगतमें अपहरणकी ढीला 
चल रही थी; वह भी छायाकी । साक्षात्‌ सीता तो पावकमें 
निवास करती थीं और पावक देवता सत्र प्रकट हो सकते 
थे | फिर भी आप पण्डितका नामं तथा सीताकी उपस्थितिके 
कियमें कुछ सुनना द्वी चाहते हैं तो घुने--दन्तकयार्थोमे छुनी 
हुई बात है, सम्भव है कहीं लिखी भी डो रामेथरजीकी स्थापना 
'करानेके लिये स्वयं पणिडतप्रवर दशानन ( रावग ) जी ही त्रे 


| सपनाका कार्म सुचाररूपसे चलनेके छिये कुछ पतक 


| छे रावणने सीताजीको मी वहाँ उपस्थित कर दिया या ।! सत्य क्या 
| भगवान्‌ जानें | शेष भगवत्कपा | त 
| है व =I 
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“नारायण-नामकी महिमा 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | कृपापत्र मिला | आपके 
इनोंका रंक्षेपमें उत्तर इस प्रकार है-- 
अजामिळ जातिका ब्राह्मण था; परंतु एक शझूद्ग-जातीय कुल्य 
खीमें आसक्त होकर उसीके साथ रहने ढगा | उसने अपने छोटे पुत्र- 
का नाम “नारायण? रखा या । मृत्युके समय यमदूतोंके भयसे उसने 
अपने पुत्रको ही पुकारा | परंतु किसी भी निमित्तसे यदि भगवानका 
नाम अन्त समयमें मुँहसे निकळ, जाय तो भगवान्‌ उसका कल्याण 
अवश्य करते हैं; इस. विरदका निर्वाह, करनेके लिये भगवानूने 
“नारायण“नामका उचारण होते द्वी अपने दूत उसके पासं भेज 
दिये और उन्होंने यमदूतोंके हायसे उप्तको बचा लिया | यह 
मगवान्‌की नासमज्ञी नहीं है, उदारता तथा अकारण-करुणा 
` करनेका खभाव है | 
जो लोग आपको चिद़ाते हैं, वे अपनी ही हानि करते हैं 
आपका कुछ भी नहीं ब्रिंगड सकता । ४ 
गीताका पाठ तथा उत्तम प्रेन्योंका खाध्याय करनेवाला मी | | 
यदि क्रोध न. छोड़ सके तो यहद उसकी दुबेटता ही है । क्रोध ' 
त्यागनेका उपाय है--सवत्र भगवन । प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक _ 
जीव भगवानका स्वरूप है--ऐसा समझने और देखनेसे विरोधभाव | 
झान्त होता है | शेष भगवतकूपा । 
—— iE —— 
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वारमीकीय रामायणकी रचना. 


प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मिरण | कृपा-पत्र मिला | आपके 
रोका उत्तर इस प्रकार है-- 

१-ब्ली-नातिको ।अबळा' इसलिये कहते हैं कि वह अपने बल- 
का प्रदशन नहीं करती; पति-पुत्रोकी मन्गळकामनासे वह प्रेममयी 
मयी बनी रहती है । 
| २-वाल्मीकीय . रामायणके अनुसार वाल्मीकिजीने उस समय 

रमयणकी रचना आरम्म की, जब श्रीरामचन्द्रजी वनसे लोटकर 
। राजसिंहांसनपरं आसीन हो चुके थे । पद्मपुराणके अनुतार श्रीराम- 
जन्मे पहले रामायणकी रचना हो चुकी थी । ये दोनों दी बाते 
| कसममेदसेः ठीक हैं | महर्षि वाल्मीकि योग-शक्तिसे सप्पन्न थे । वे 
| थान डगर भूत, भविष्य और वतमान-तीनों काकी बात 
देहजान सकते थे | शेष भगवा । ह 
DT SPS 
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एकादशी-ब्रतकी साधारण विधि ० 


प्रिय महोदय |. सप्रेम हरिस्तरण । कृपा-पत्र : मिला । 
-एकादसी-त्रतकी साधारण. विधि इस प्रकार. है-: प्रत्येक दशमीको 
दिनमें एक समय मोजन करके रातमें भगवानका स्मरण करते हुए 
उपवांस करे । त्रह्मचर्यका प्रालन आवश्यक है । दूसरे दिन सबेरे 
स्नानसंध्या करके भगवानसे प्राथना :करे--*“मगवन्‌ | आज आपकी 
असन्नताके ल्यि ब्रत करूँगा;- आपकी -कपासे यह पणे हो ।' फिर 


Fe PHS OPN 5 ०५ 
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एकाद्शी-त्रतकी साधारण विधि २४३ 


दिनभर निजल उपवास करे | ऐसा न हो सके तो जळमात्र पीकर 
रहे । जलपान भी कई बार न करे, नहीं तो उपवास व्यर्थ हो जाता 
३ हैँ।जो उपवासपूर्वक न रह सके, वइ खल्पमात्रामें फलाहार करके. 
रहे । यह फलाहार भी २४ घंटेमें एक बार होना चाहिये | उस दिन 
यथासम्मव मौन रहे | भगवानूका कीर्तन, जप, स्मरण, स्तोत्र-पाठ- 
ळीढा-कथा-श्रवण, पुराणपठन आदि कायोमिं दिन बिताये । 
रतमें भगवानूके मन्दिरके समक्ष कोतेन-पदगान आदिके रूपमें उत्सममे 
एत रहे | जागरण करे । सबेरे सनान-संध्यासे निवृत्त हो मगवान्‌- 
का पूजन करके द्वादशीमें सात्विक अन्नसे पारण करे । उसः 
दिन भी एक ही बार. भोजन. करना चाडियि। ये नियमः 
प्राः समी. ` एकादशियोमें समानरूपसे पालन करनेयोग्य हैं । 
गध शुका तथा ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको निर्जल उपवास करना 
पाहिये | माघ कृष्णा एकादशीको 'बटतिला/ कहते हैं । इस दिन 
| तिलके उपयोगका बिधान है. | तिलका उत्रटन ळगाकर नहाना, 
| वि-मश्चित जलसे नहाना, तिळ ` दान करना, तिलके लड्इको' 
| 'भारके रूपमें ग्रहण करना आदि विशेष विधि है । एकादशी-- 
निके सिवा और भी बहुत-से बरत हैं जो अपनेसे बन सके तो 
कने चाहिये | एकादशीका पालन सर्वोत्तम: है । प्रत्येक इण्ण- 
| मे प्रदोषब्रत आता है, वह भी करना चाहिये और प्रत्येक. 
| को सत्यनारायणक्रत आता है, उसे भी करना: उत्तम दै 
| भगवत्कृपा । 
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प्रेममें आत्मसुख-कामनाको स्थान नहीं | 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 'प्रेम' की परि- | 


भाषा शब्दोमें नहीं होती । अनुभूतिके लिये शब्द है ही नहीं । परंतु जो 
ग्रेम चाहते हैं, उनको . कम-से-कम निजधुख-कामनाका त्याग सवंथा 


और सवंदा कर देना ही होगा । जसे प्रकाशके साथ अन्धकार नहीं . 


रह सकता, इसी प्रकार 'प्रेमःक्रे साथ 'काम' नहीं रह सकता-- 
“तुळसी कबहुँ कि रहि सके, रबि रञ्जनी इक ठाम ! 


प्रेम चाहनेवालोंको पहले अपना मन देख लेना चाहिये कि 


उसमें निज सुखकी, अपनी इच्छा-पर्तिक्रो, मान-पत्कारकी चाह .है. या 


नहीं । इन्द्रियोंका सुख चाहिये तो इन्द्रिय-क्षियोंका सेवन कीजिये; - 


पद-अधिकार “चाहिये तो पद-अधिकार-प्रात्तिके साधतमें ळगियें और 
मान सत्कार चाहिये तो ळोगोंको अपना कृतज्ञ बनाइये, धन-मान-सेवा 
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आत्मखुख-कामनाको स्थान नद्दी २४५ 


आदिके द्वारा । प्रेमके राज च्छा; रह 
ही त तक माल पल च 
ह इच्छा नह! रह सकती । वहाँ 
१ तो प्रेमारपदके या प्रेमदेवनाके प्रति ससमर्पण हो जाता है, 
प्रेमस्पदका प्रत्येक भाव, उसकी प्रत्येक चेश अनुकूळ वन जाती 
है | उसका दुःख देना, डॉटना, खीझना, गरजना या पत्थर बरसाना, 
सरे खार्थोका नाश कर देना, अपमान-तिरस्कार करना, निन्दा 
करना और अपनेसे दूर इटा देना--सभी कुछ सुन्दर और सुखदायक 
अनुभूत होता है-- 
उपल बरषि , गरजत तरजिः डारत कुलित कठोर । 
चितव कि . चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
पि पाइन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि। 
रोष न प्रीतम दोष छखि तुलसी रागहि रीझि॥ 
ू र ( दोहावळी २८३-२८४ ) 
"मेघ गरज-गरेजकर बड़ी रूखी और कर्कश ध्वनि करता हुआ 
सेर पत्थर तो बरसाता हीं है, साथ ही बड़ी डॉठ-डपट्के साय 
'जिकर-तड्पकर वज्र. भी गिराता है । फिर भी, क्या चातक अपने 
-प्रयतम मेघके सिवा कमी किती. दूसरेकी ओर ताकता है इतना 
| दी नहीं--मेघ्र ब्रिजली गिराकर, ओळे बरसाकर, बिजली चमकाकर, 
"जकर, वर्षाको झड़ी लगाकर और आँवीके प्रबळ झोके देकर अपनी 
| (चद्व प्रकट करता है, मानो वह कहता है कि भैं तुम्हारा प्रियतम 
] गहा सणा श्त्रु न / इतने प्रत्यक्ष दोषोंका अनुभव करके भी चातकको 
| म 'प्रियतमकी ओर देखकर तनिक भी रोष नहीं होता । उसे 
| भे प्रियतमके दोष दीखते ही नहीं, वरं उप्तको मेधके इन 
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ृत्योमे अपने प्रति उसका अनुराग ही दिखायी देता है आर वड 
उसीपर रीझ जाता है । क्योंकि व 

चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष । 


“तुली? ग्रेम पयोधि की ताते माप न जोख ॥ 
( दोहावली २८१ ) 


(उस प्रेमी चातकके चित्तमें अपने प्रेमी--प्रियतम मेघके दोष 
कभी चढते ही नहीं; उसका चित्त समी अवस्थाओंमें प्रियतमके गुण 
देखता है; क्योंकि चातक प्रेमका समुद्र है, भतएव उसमें माप-तौल, 
लेन-देनका व्यवहार है ही नहीं ।' [ 

बस, चातककी उपर्युक्त स्थितिपर विचार करके जो व्यक्ति 
अपनेको इस प्रकारका वना सकता हो, वही प्रेमका अधिकारी है । 
प्रेम करना और बदला पाना यह लेन-देन तो व्यापारी -जगत्‌की चीज 
है, त्यागपणे पक्रि प्रेम-राज्यकी वस्तु नहीं । यदि उपयुक्त वातं प्रेमीके 

जीवनमें न आ सकें तो प्रेमके नामपर आलसुख-कामनाका सेत्रन किया 


जायगा और उसका फल होगा--दुःख; आत्माका पतन, आत्म-मरण 


अथवा कलंक । 

"कहीं सृत्यु-फळ फलता उसमें, कहीं कळङ्क-लाभ केवळ ।? 
सुने सये चाहे न कछु; सहै सबे जो होय । 
रहे एक-रस एक मन, प्रेम कहावत सोय ॥ 
प्रेम-पंथ अतिही कठिन सब पे निबहत नाहि । 
चढ़ि के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माहि ॥ 
चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान । 
एक भ्यानमें हे खडग देखे सुने न कान ॥ 

यह सत्य है कि अपमान तथा प्रतिकूलताका सहन करना 


बड़ा ही कठिन है, पर प्रेम-साधनामे यही तो तप है । केवल सहन 
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नहीं करना है, इन्हें सुख मानकर वरण करना है । जिन्हें जागतिक 
ग्न तथा जागतिक अलुकूछताकी चाइ है, उन्हें प्रेमके त्याग, 
प्नि, किंतु अत्यन्त कठोर मार्गपर पैर नहीं रखना चाहिये। 
फिर “मान? तो बहुत दी नीचो चीज है । मान देनेवाळे कई 
अगीके लोग होते हैं, जो विभिन्न कारणोंसे सम्मान देते हैं, जैसे-- 
ड : दी वानि स्री ठगने, नाश करने या दुःख पहुँचानेकी 
( २ ) मनमें सम्मानभाव न होनेपर भी केवळ खाथ-साधनके 
हिये दिखोआ सम्मान करना । 
( ३ ) केवळ सम्यता या ब्यवदारको दृष्टिसे सम्मान करना | 
( 9 ) पवित्र श्रद्धांके भावसे सम्मान करना, आदि । 
|  पक्‍त्रि प्रेमदान करनेवाले प्रेमास्पदमे--भगत्रान्‌में सम्मान 
| खर भुछानेका भाव नहीं रहता; वे तो विशुद्ध निर्मेठ प्रेमदाब 
| से हें और देते हैं--खाभाविक प्रेममय होनेके कारण ही । प्रेम 
| से ऊंची वस्तु है । प्रेम चाहनेवाळा भाकान्लाकी सर्वोपरि सर्वोत्तम 
| भए मुक्तिको चाइ भो नहीं करता |. 
` इन सत्र बातोंपर आप 'गम्मीरताके साय ` विचार करके अपने 
| दिये साघन-मा्ी निश्चय. करें । सर्वोत्तम है--किती. भी प्रकारसे 
| नामका रटना, जप या स्मरण करना-- 
| भाय कुभाय अनख आहूसहूँ । नाम लपत मंगळ दिलि दसहूँ ॥' 
: (मानस १ | २७ | ३ ) 


PEERS $ 


| सशेष मागत्कृपा । ` ह 
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जिसको अन्त सुधरा, वही सफलजीवन है 


मारा पत्र मिला | तुम्हारे प्रश्नका उत्तर निम्नलिखित दै 
मनुष्यके आम्पन्तरिक मनकी वस्तुत: क्या स्थिति है, उसमें किस 
प्रकारके कौन-से संस्कार छिपे हैं, इसका: पता बाहरी आचरणोसे 


नहीं लगता | बाह्य मनसे भी वे संस्कार छिपे रहते हैं; खप्न, हे 


संनिपात अथवा उन्मादकीं अबस्ामें कह्दीं-कहीं न्यूनाधिक रूपमे 
मनुष्यके भीतरी मनके संस्कार प्रकट हुआ करते हैं। 

किसी परिस्थितिमे पढ़कर एक मनुष्य चोरी करता या, पर 
उसके भीतरी मनमें चोरीसे घृणा थी; अतएव वह जब-जब चोरी 
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जिसका अन्त सुधरा, बद्दी सफल-जोवन है २४९ 
करता, तमी तब उसके भीतरी मनपर अज्ञातरूपसे ऐसा आधात 
दाता कि उसे जर हो जाता । फिर उसके मनमें आता--*चोरीसे 
आयी इई चीज जिसकी है, उसे वापस कर दी जाय |” जत्र वह वापस 
करता, तब उसे चैन पड़ता--उसका बुखार उतरता | 

एक हमारे परिचित सज्जन थे, अत्र उनका देदान्त हो गया । 
वे एक प्रसिद्ध आश्रममें रहते थे । थे सच्चे आदमी । आश्रमके सारे 
नियमोंका वे पाळन करते, पर उनके भीतरी मनम काम-वातना 
यी | वह समय-समयपर जब प्रकट होती, तब वे अकेलेमें ही असील 
शब्दोंका उच्चारण करने लगते । 

एक आदभीके भीतरी मनसे एक साधुके प्रति बुरा भाव हो 
गया था और बार-बार उसके मनमें आता कि इसको मार दिया 
जाय | साधु बहुत अच्छे व्यक्ति थे । उनके द्वारा हनारों-हजारों 
भेगको सन्मार्ग और प्रकाश मिळता था | उस आदमीकी भी साधुके 


ककर प्रति भक्ति थी । ब उनकी सेत्रा भी करना चाइता या | उपने 
सोचा--में इनका शिष्य हो जाऊँ ओर सेव किया क&।' वह शिष्य 


॥ देकर सेवा करने लगा । उसमें जरा भी बनावट नहीं थी; वढ 
सच हृदयसे हो शिष्य बनकर सेत्रा करता या; पर जत्र-जत्र वू 
| भेम साधुजीकी सेत्रा करता, उसके भीतरी मनका वेर-माव बाहर 
| भरकर हो जाता और उप्तके मनमें आता--मैं इन्हें अभी मार डाछू ।' 
| ऐसी मानसिक भवस्थामें वह एक 


दिन कहींसे एक कुल्हाड़ी छे 
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२५० खुख-शान्तिका मागे 


आया और दूसरे ही दिन सचसुच उसने साधुको कुल्हाड़ी सेः 
मार .डाळा । 
एक सजन बढ़े अच्छे आचरणके थे । लगातार कई वर्षोसे 
साधन-मजन करते ये | घर छोड़ दिया था । सच्चे थे । रुपया- 
पेसा--कुठुम्ब-परिवारसे कोई सम्बन्ध नहों रखा था । वे वास्तवमे ही 
साधन करना चाहते थे । परंतु उनके भोतरी मनमें अहंकार था. 
लोकैषणा थी-दरेष था और रुपये-पैसेके प्रति राग था । म्ृत्युके कुछ 
समय पूर्व उनका दिमाग खराब हो गया, उन्मादके लक्षण प्रकट हो 
गये । उस उन्मादावस्थामें उनके मुँहसे अहंकार, कोर्तिकी कामना, 
यश न मिळनेपर दुःख, आत न माननेबालोंके प्रति घोर क्रोध तथा' 
वेर और रुपयोंकी स्मृतिसे भरे शब्द निकलने ळगे । उपी 
उन्मादावस्थामें उनकी मृत्यु हो गयी | 
अतएव अपनेको बाहरी आचरणोंसे मत तौलो । बाहरी' 
चेशाओंका कभी गर्व-अभिमान भी मत करो । बाहरी आचरण भी' 
अवश्य ही परम पवित्र रहने चाहिये, परंतु भीतरी मनमें सदा-सबेदा' 
पवित्र भाव, पवित्र संस्कार, पवित्र विचार, सात्विक दैवी गुण, सची 
इश्वरःनिष्ठा, यथाथ वैराग्य आदिको भरने-बह्ानेकी सतत चेष्टा रखो । 
एक मनुष्य बड़े संसारी माळूम दोते थे । सस्सङ्ग-मजन छिपकर 
करते हों तो पता नहीं, पर बाहरसे वे बहुत ही कम सत्सङ्ग करते' 
दिखायी दिये । भगवानकी वात भी वहुत कम कइते-सुनते थे, परंतुः 
मृत्युसे कुछ ही दिनों पुषे उनके भीतरी मनकी चीजें बाहर आः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जिसका अन्त सुधरा, वही सफल-जीवन है २५१ 
गयीं | वे भजन करने लगे | संसारका मोह-म्त्व मानो सारा छ्‌ 
गया । घरवाळोंमें, घरकी चोजोंमें ममता नहीं रह गयी | बड़ो 
शान्तिके साथ भगवानूका चिन्तन करते-करते उन्होंने सइजमावसे 


, ग्राणोका परित्याग कर दिया | उनका अन्त सुवर गया | 


- दूसरोंके दोष मत देखो--दोषोंसे बचो--दोषियोंके सङ्गसे 
कचो; पर उनके दोष देखकर उनके प्रति घृणा मत करो, उनसे 
दष मत करो । पता नहीं, तुम्हारे भीतरी मनमें उनसे भो अविक 
भयानक दूषित भाव भरे हों और कमी उनके प्रकट हो जानेपर तुम 
उनसे मी अधिक दूषित आचरण करनेवाले दिखायी दो । 


निरन्तर अपनेको उठाते रहो । सच्चे मनसे बाइर सात्त्विक, 


शेठ आचरण करो | मनके भीतर तदा यथासाध्य श्रेष्ठतम विचारोको 


मरते रहो । आळस्य-प्रमादवश या कामना-आसक्तिवरश कमी श्रेष्ठका 
तिरस्कार और निकृष्ट ( दूषित ) का आदर मत करे । भगबानूको 
कपपर विश्वास रखो तथा मगवातसे प्राथना करते रडी । खप्नमें 


` भी कमी बुरे विचार न आयें, बुरी चेश न हो, सद्धिचार आयें, 
| सतूनचेष्टा हो, तब समझो कि भीतरी मन पत्नि हो रहा है और 


जिसका भीतरी मन प्न है, वही पक्ति-जीवन पुरुष धन्य है | 


| जितका अन्त सुधर गया--अन्तिम क्षणम जिपका मत भगवान 
| चंगा रह गया, उसीका जीवन सफल है । 


---*>»कै0- 7 
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इम जो चाहते हैं, पहले हमें वही देना चाहिये 


सप्रेम हरिरमरण | आपका पत्र मिला । यह सृष्टि 
त्रिगुणामक है। जहाँ सत्त्व है, बँ तम भी किसी अंशमें 
रहता है । तमोगुण बढ़ जानेपर मनुष्य प्रमाद कर बैठता है 
वस्तुतः अपना भविष्य ब्रिगाइना कोई नहीं चाइता; पर तमोगुणके 
आवेशमें मविष्यपर विचार करनेकी शक्ति निष्किय हो जाती है । 
अतएव मनुष्य अपना ही भविष्य अपने हाथों नष्ट कर्‌ देनेवाला 
काये करने लगता है । ऐसा मनुष्य क्रोधका पात्र नहीं, क्षमा- 
का--दयाका पात्र है | एक बात सदा याद रखनी चाडिये कि 
हमारा बुरा हमारे बुरे प्रारब्धक्रे बिना कोई कर दी नहीं सकता, 
चाहे वह कितना ही प्रयत्न करे | जहाँ भी अपना अनिष्ट 
होता है, अपने ही कके फलरूपमें होता है । वढ दूसरा व्यक्ति 
तो मूखंतावश निमित्त. बनकर अपना बुरा करता है । अतर 
आपके साथ जिस भाईका व्यवहार अनुचित हुआ अथवा जिसके 
द्वारा आप अपनी हानि हुई मानते हैं, उस माईने तो यथा 
आपकी हानि करने जाकर अपनी ही दानि की है। अतएत 
उससे बदला लेनेकी भावना जरा भी मनमें न रखकर भगवान: 
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हम जो चाहते हैं, पदले हमे वही देना चाहिये २५३ 


से यह प्राथना कीजिये कि “भगवान्‌ उसकी बुद्धिको तमोगुणके 
आच्छादनसे मुक्त करके शुद्ध कर दें !! 


. गह भी स्मरण रखनेकी बात है कि जो दूसरेकी बुराई करने- 
की वात सोचता है या दूसरेकी बुराई करनेमें निमित्त बनता है; 
बह दूसरेकी बुराई तो यदि उसके प्रार्धमे नहीं है तो कर ही 
नहीं सकता, अपनी बुराई अवश्य कर बैठता है । इसलिये 
| भी, बदलेमें बुराई करनेकी बात सोचना अपनी ही बुराईको 
| निमन्रण देकर बुलाना है । 
| हम जो चाहते हैं, पहले हमें वही देना चाहिये; वसे ही, 
| चेते गेहूँ चाहनेवाळेको गेहूँढा बीज बोना पडता है । हम जो 
देगे-जो बोयेगे वही अनन्तगुना होकर हमें वापस मिल 
जायगा | इसलिये हमें सदा सबका हित सोचना और करना 
| चाहिये | सबको सुख पहुँचाना चाहिये, सबका सम्मान और 
| आदर करना चाहिये, सबकी सेवा-सहायता करनी चाहिये; 
| योक हम सभीसे यही सब चाहते हैं । 

फिर असली वात तो यह है कि जितने भी प्राणी हैं, सभीमें 
| शान्‌ परिपणे हैं; प्रत्येक शरीर भगवानूका मन्दिर है । हम किससे 
| भध करें, किसको झात्र मानें । हमारे तो सभी आराष्य हैं । 
उमा जे राम चरन रत बिगत pl 
| रच त्र pe मानस ७। ११२ (ख) ) 
ब I SF 


00 टिक CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


जगतको भगवत्रूप देखनेका प्रयत्न कीजिये 

आपका कृपापत्र मिल । उत्तरमें निवेदन है कि न तो 
सत्रकी प्रकृति एकसी दै, न रुचि और बुद्धि ही । लोगेंक्री 
कार्पद्धति भी भिन्न-भिन्न होती है । अतएव सत्र॒ ळोग एका 
ही काम, एक हीं प्रणाळीसे करें, यह सम्मव नहीं | वस्तुतः | 
कमें कोई ऊॅचा-नीचापन है भी नहीं | ब्राह्मण यज्ञ करता है; 
किसान खेती करता है । दोनों ही अपने-अपने स्थानमें महत्त्व 
रखते हैं । जेसे नाटकके पात्र राजासे लेकर मंगीतकका अपना-अपना 
अभिनय सफलतापूर्वक करते हैं, पर वे करते हैं---अहंता, आसक्तिं | 
ममता-कामनासे रहित होकर केवळ नाटकके खामीकी प्रसनताके . 
लिये अपने-अपने खाँगके अनुसार, इसी प्रकार इस जगन्नाठकमे हम 
सभी पात्र हैं, सत्रको अपने-अपने जिम्मेका अभिनय करना है 
अळीमाँति, सुचारुरूपसे | हमें चाहिये कि हम अपनी प्रकृति; | 
रुचि तथा स्वाँगकें अनुसार आसक्ति, ममता, कर्माम्रइ, कीमना = 
आदि न रखते हुए प्राप्त कमको कतंव्यबुद्धिसे करते रढे-_ उत्स | 
के साथ, शान्तिप्वेक, हरष-शोकरदित दोर; सम्यक प्रकारसे, की... 
भगवदथ--- | 


“तद्थे कमे कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरं ॥' 
तदथ मु (गीता ३। ९ 


| 
f 
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जगत्को भगतत्ःरूप देखनेका प्रयत्न कीजिये २५५ 


न तो कमे पर्ण होनेकी चिन्ता रखनी चाहिये और न 
उसके फळकी कामना; कमे करनेमें प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
` भगवान्‌ जेवी बुद्धि ठे, उसके अनुसार किसीमें भी राग-्ेष न 
रखते हुए कमे करना चाहिये । 
यह निश्चय रखना चाहिये कि भगवान्‌ सबमें हैं--सवत्र 
व्यापक हैं, भगवान्‌में ही सत्र कुछ है तथा भगवान्‌ ही सब कुछ 
है । एकही सत्यको इन तीन रूपोंसे समझना चाहिये | जब. 
भगवान्‌ ही सब कुछ हैं, तब “जगत?-नामक दूसरी वस्तु कोई 
रहती ही नहीं; जत्र भगवान्‌ ही सवत्र हैं तो जगत्‌-नामक दूसरी 
वस्तु रहती किस जगह है ! और जत्र भगवानूमें ही सब कुछ 
, तब जगत्‌ भी भगवानमें दी समाया है--इन सारी बातोंपर 
| गहराईसे विचार करनेपर माल्मम होगा कि जगत्‌-रूपमें भगवान्‌ ही 
अभिव्यक्त हैं, प्रकट हैं या वर्तमान हैं । एक भगवान्‌ ही विभिन्न 
क्‍ रुपोमें, विभिन्न प्रकारसे लीलायमान हैं | 
यो. मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 


र च मे न प्रणझ्यति॥ 
तस्याहं न प्रणदयामि स (गीता ६।३०) 


| _ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--“जो मुझको ( भगवानको ) 
स्र देखता है और सत्रको मुहन भगवानमें देखता दै, उससे 
| मैं ( भगवान्‌ ) कमी अळग नहीं होता और वह भी मुझ (भगवान्‌ )- 
से कमी अलग नहीं होता ।? न 
| यों समझ लेनेपर जितने भी व्यवहार होते हैं, सब भगव 
| है, भगवानसे ही होते हैं । भक्तकी लित भाषामें सब उन डीडा- 
| की अभिन्नलरूपा अनन्त विचित्र रसमयी जीला ही होती है। 
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यही परम सत्य है | इस सत्यका अनुभव ही प्रम ज्ञान है 
और इस अनुमवके विये प्रयतन दी ज्ञानकी याभकिक्रो ऊँची साधना 
है । एक भगत्रानूके पित्रा और कुछ है ही नदी | 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिद्स्ति धनजय । 


मयि सर्वमिदं प्रोतं खन्ने मणिगगा इव ॥ 
(गीता ७। ७) 


'मगवानने कश्--अशुत ! मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित्‌, 
कुछ भी है हो नहीं । जेसे समे मूत मणियाँ गुँगी होती हैं; 
ऐसे ही यह सत्र कुछ मुझमें मुझसे ही गुँया है ! 

हमारे कर्म साधन तमी बनते हैं, ज वे आसक्ति-कामना, 
ममता-अहंतासे शून्य होकर केवळ कतेव्यरूप अथवा भगतरत्पूजारूप होते 
हैं। ऐसे क्मोको कसौटी यइ है कि उनके प्रेरक राग-हेष, काम- 
लोभ आदि दोष नहीं होते; वे कमे साइत तथा झान्तचित्तसे 


होते हैं। उनसे किप्ती मी प्राणोका कभी अद्वित नहीं होता और .. 


उनको करनेवाले पर्गता-अप्रणता तया सिद्दि-अतिद्विमे--अठई” 
या प्रतिकूल फलमें समता रहती है । 

ये आपके प्रइनोंके संक्षिप्त उत्तर हैं, पर यढ तत्त्व केवल 
ठिखने-पडनेसे ठोक समझमें नहीं आता | बुद्धि सत्त-प्रधान होनेपर 
उसे कुछ समझ तो लेती दै, पर उसका अनुभव नहा होता । वव 
भगवानका भजन करते हुए संतारसे चित्तको उपरत करना चाहिये र 
विभिन्‍न रूपमें भासनेत्राळे जगत्को एक भगवातमें हीम 
खरूप ही देखनेका सदा प्रयत्न करना चाहिये । शेत मगवत्कृपा । 


PRD CS ०-०० 
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शान्तिसुख कहाँ हे 

प्रिय महोदय | सादर प्रणाम | आपका कपापत्र मिळ गया 
| उत्तरमे निवेदन है कि शान्ति कहीं बाहरसे नहीं आती । या 
| कामना-स्पृह्या, अहंता-ममता, आसक्ति-अभिमानके नष्ट होनेपर 
तति मिळती हैं, या भगवानके प्रत्येक विधानकी निश्चित मरङ्गछः , 
तपर विश्वास होनेपर | दोनों ही काये आपके अधीन हैं। 
रका कोई व्यक्ति आपको कुछ समझ्ा-बता सकता है, पर कामना 
रिका त्याग या भगवानके विधानकी मड्ठळ्मयतापर विश्वास तो 

सु० शा्‌० मा० १७-१८-- 
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आपको ही करना पड़ेगा । भगत्रःनूने कडा है-“खुदृद 


सवभूतानां 


जञात्वा मां शान्तिस्च्छति!; भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके सुहृद. हैं । र 
वे जिसके लिये जो कुछ वित्रान करते हैं, कल्याणकारी दवी करते _ 
हैं; क्योंकि सुहृद्‌ हैं--यह जान लेनेपर-इसपर विश्वास हो जानेपर 
शान्ति मिल जाती है । हम भोगोंपर विश्वास करते हैं, कहीं-कहीं 


अनाचार-दुराचार--पापको मिथ्या मङ्गलमयता मान 


लेते हैं; पर 


भगवानपर विश्वास नहीं करते । इसील्यि भोगोंकी चाह करते रहते 
हैं तथा मिलनेपर अधिक पमिलनेकी कामनासे, न मिलनेपर कक 
आघात ढागनेंसे तथा मिली हुई वस्‍्तुके चले जानेपर उसके शोक 


सदा जळते रहते हैं | शान्ति कभी मिलती ही नहीं 


और अशान्त 


मनुष्यको छुख नहीं होता--- “अशान्तस्य ङतः छल: b मा 
शान्तिका सीधा उपाय हैं--भगवानकी अहैतुकी छंगापर। उ हे ५ 
सहज सौहार्दपर विश्वास करेंके जीवनमें उनके अनुकूल ऑन 


करना | 


जहाँतक बने, संसारमें अनासक्त होकर रहनका अभ्यास 


करना चाहिये । आसक्ति-ममता करनी हो तो भगतन करे | 
संसारमें कुछ भी न नित्य है; न सुखरूप हैं, न अपनी बन | 
है | सत्र अनित्य है, सब दुःखरूप हे, समी कुछ प्रकृतिका  ।; 
इनमें ममता करना, इन्हें सदा रहनेवाली वस्तु मानकर इनसे छुर है 
आशा करना मूखेता है । इस मूखंताका त्याग करनिपर ही बुत 


सच्चे सुखके दशन प्रारम्म होंगे । शेष क | 
BEAT 


क 
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बुरा करनेवालाका भी भला करो 


प्रिय महोदय | सप्रेम हृरिमरण । आपका पत्र मिढा मेरा तो यही 
इन है कि आप ऐसी ही चेष्टा करं, जिसमें उन भाइयोंमें परस्पर 
परम हो जाय । एक दूसरेके सामने एक दूसरेकी वही राते कहें, जो 
| ई पाटनेवाली या घाव भरनेवाली हों-खाई चौड़ी करने तया घाव 
| करनेवाली कोई बात किसी माईके सुँहसे कमी निकली हो तो 
से किसीसे न कहें | जहाँतक दो, अगृत ही ग्रहण करना तथा 
शृता ही बितरण करना चाहिये । 

` आपके प्रति जो माई कुछ नाराज हैं, उनके साथ आपको 
कि प्रेमका व्यवद्वार करना चाहिये । उन्हें दिखाकर नहीं---चुप- 
, जिसका उनके जीवनपर गहरा असर हो । उनमें जो युण हों, 
| सच्ची प्रशंसा करनी चाहिये | इससे भी प्रेस बढ़ता है । 
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मानसिक दासता 


. प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पापत्र मिला 
आपने लिखा, सो ठीक है; पर इसमें प्रधान कारण “मानसिक दासता 
है | वासवम शारीरिक दासताकी अपेक्षा मानसिक दासता कहीं 
अधिक भयानक और पतनकारक होती है | भाज हम इसी-मानतिक 
दासताके शिकार हो रहे हैं । अंगरेजोंका शासन नहा रद्दा, 
गहसे चले गये और मारतने शारीरिक तथा शासनकी खतन्नरता प्राप्त 
की; परंतु अंगरेजोंके रहन-सहन, खान-पान, वेष-भूछा, यश 
जीवन-पद्धतिका हमारे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आ pe 
बाद हम और भी अधिक उनकी नकल करने ळगे । महात्मा गांधी 


आन्दोळतके समय देशमें खादीका धोती-कुर्ता विशेषरूपसे फेला था । 


घोती-कुतो पहननेमें ढोग गौरव अनुभव करते थे । बिभिन्न हे | 
पहलेसे ही अपना-अपना पहनावा था । धोती, कुतो; मिज, साफी | 


पगडी, टोपी आदिका प्रचळन था । अब तो चारों ओर 


और समी अबसरोपर यहाँतक कि सामाजिक कार्योमें, धार्मिक 
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समारोदोंमें और विवाह-शादी आदिमें भी पेंट, कोट, बुशर्ट; 
नेकटाई आदि ही नजर आते हैं; बल्कि इसीमें लोग अपनी शान 
समझते हैं ओर देशी पोशाक-धोती-कुर्ता पहननेव्रालोंको मानो असम्य 
या पिछड़े हुए मानते हैं | यड मानसिक दासताका प्रत्यक्ष चिह है । 
जिस जातिमें अपनी संस्कृति, अपनी वेष-भूषा, अपने खान-पान, 
अपने भाषा-भावके प्रति हेयबुद्धि हो जाती है, वह अंधी होकर 
दूसरोंकी नकछ करती है । उसे दूसरोंकी बुरी चीज भी अच्छी माहम 
होती है और अपनी अच्छी भी बहुत बुरी माठूम होती है। यही 
कारण है कि आज पवित्र भारतीय संस्कृतिके नर-नारी विदेशी पोशाक 
पहनकर अभिमान करते हैं | वे मातृभाषाके बदले अंगरेजीमें बातचीत 
करना गोरवकी वात मानते हैं.। हाथ-पैर धोये ब्रिना जूते पइने खाना, 
कुरसीपर बैठकर खाना, हर एककी जूठन खाना, छूरी-कॉटेसे खाना, 
प्रणामादि न करके अँगुली दिखाना या हाथ मिलाना; बच्चोंको 
माताजी, अम्माजी, पिताजी, बाबूजी आदि कइना न सिंखाकर 
मम्मी, डेडी, पापा करना. सिखाना, खड़े-खड़े. मूत्र-त्याग करना, खाकर 
कुल्ले न करना आदि छोटी-बड़ी इतनी वात हैं, जिनसे सब प्रकारकी 
५ हानि होती है: पर हमारा युछामीसे भरा दिमाग इसीमें लाम मानकर 
॥ उन्हींकी करता-करवाता है । यइ हमारा मानस-पतन है, जो हमें 
 पैदाचारसे दूर हटाकर दुराचारमें प्रइत्त करता है । 

| | सबसे दुःकी बात तो यह है कि अपनी संस्कृतिकी जड़ 
| भरेवा इन सत्र कायोमे हमारी गौरवजुद्धि हो गयी दै । भगवान्‌ 
9 ही रक्षा करें । 
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( निज्ञ ) देशम ही आज हम पूरे विदेशी हो गये । 
चेष, भाषा, भाव सव अपने चिरन्तन खो गये ॥ 
मानसिक दासत्व वश कर त्याग निज संस्कृति अमळ । 
करने लगे हर बातमे पाश्चात्य की अधी नकल ॥ 
साफ कुती) इवेत धोती, मिरजई, पगड़ी हटी । 
कोट औ पतळूनके सँग नेक-टाई आ डरी ॥ 
खाने लगे जूँडन सभीकी मेजपर रखी हुई। 
भोजकी पशु-रीति निकली बफे ( Buffet) : 
नामक यह नई ॥ 
माठभाषा छोड़ अंग्रेजी” लगे इम बोळने। 
पश्चिमी रँगमे रंगे ही लगे दविळने-डोळने ॥ 
बाळ भी कह रहे “माताजी, 'पिताजी' अब नहीं । 
“ममी?, 'डेडी? और “पापा? बोलते हैं सब कहों ॥ 
अन्ध पर-अनुकरणताका सब तरफ ही जोर है । 
इसीसे अब पतनका भी कहीं ओर-न-छोर दै ॥ 


विशुद्ध अध्यात्म-जगत्से उपयुक्त बातोंका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है; क्योंकि उतम किसी देश, काल, जाति, संस्कृतिका मेद नहीं 
है, तथापि अध्यात्मकी ओर अग्रसर होनेमें जितनी त्यागमूलक भारतीय 
संस्कृति सइज सहायक है, उतनी हो भोगमूलक पाश्चात्य संसक्ति 
सहज बाधक हें । अतएव इस दृष्टिसे भी भारतीय संस्कृतिका 
समाद्र, संरक्षण छोटेछोटे व्याबारकि कार्योंके द्वारा भी किया 
जाना आवश्यक है । 


——— DE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized म eGangotkha , मै U Trust. क्री ing by of-IKS 
ले सीची, मले करी | 


प्रिय भाई ! सम्रेम हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र मिला था । तुम्हारे 
साथ जो कुछ हो रडा है, वह यद्यपि वडा ही दुःखद और 
अवाञ्छनीय है, पर उसे भगवानूका मह्ढूंड-विधान मानकर संतुष्ट 
रहनेकी चेष्टा करो । निश्चय ही, मनुष्यको फलरूपमें जो कुछ भी 
भळा-बुरा--अनुकूल-ग्रतिकूल प्राप्त हो रहा है, वइ उप्तके अपने ही 
किये हुए कमका फळ है; दूसरे तो केरळ निमित्तमात्र हैं | अतएव 
उनपर रोष करके उनके प्रति मम्मे देषफ़ो स्थान नहों देना चाद्य । 
वे तुम्हारा बुरा करने जाकर वस्तुतः अपना ही बुरा कर रहे 
हें_अपने लिये आप ही दुःखोंका निर्माण कर रहे हैं; अतरव 
दयाके पात्र हैं । फिर तुम्हारे मनमें द्वेष होगा तो तुन अंदर-दी-अदर 
जळते रहोगे; द्वेघाग्नि जळाया करती है और देषवश॒ उनको दीनि 
पहुँचानेको चेष्टा करोगे, जिससे वैर वद्धमूल होगा, तुम्हारे चित्तकी 
अशान्ति बढ़ेगी और तुम्दारी साधन-शक्ति, जो अपने तथा दूसरोके 
ङ्गळ-सम्पाद्‌नमें लगती, अमङ्गळमे लगकर संत ओर अमङ्गडकी सृष्टि 
करती रहेगी । सर्वोत्तम तो यह है कि बुरा करनेवालेका भला करनेकी 
चेश करके तुम ` अम्रत-वितरण करो; उसके मनकें विषको नष्ट कर 
दो।यद्दीसंतकाआदर्शदैे- ` .,, 
नक 
मनुष्यको सदा मडल सोचना तथा मङ्गल-काये करना वा 
प्राणिमात्रका मङ्गल सोचने-करनेवाळेका कमी अमङ्गल नहीं 


Ly 
होता । उसका प्रत्येक श्वास मङ्गलमय अन जात है । उपसे मूसे 
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प्रकाशकी मति सहज ही सबको मङ्ग प्रात होता है । क बुरा 
प्रभावित होकर बदल 

चाइनेवाळोंका मन भी उसकी मङ्गळप्रयतासे प्रभा र्‌ बः 
यत है । वह उनकी बुराईको भलाईमे परिणत कर देता है । पर 
कडी कदाचित्‌ ऐसा न भी हो तो उसका अपना अमल तो होता 
ही नहीं | यही बड़ा लाम है | न 
अतएव तुम मनमें भठीभाँति सोचकर, दूसरे तुम्हार 
अहित--अमङ्गल कर रहे हैं, इस मान्यताको छोड़कर कभी किसीका 
बुरा मत चाह्दो । अपने मनको तथा क्रियाको अपना तथा सबका 


~ 


९ 
भला सोचने-करनेमें लगाकर सबको सहज ही मित्र चनानेका माग 


खीकार कंरो। शक्तिका सदुपयोग करके उससे लाम उठाओ । कभी 
उप्तका दुरुपयोग मत करो | 

जो संकट आया है, उसे भगवानका मङ्गळ-बिधान मानकर 
खीकार करो | उसे टालनेकी न्याययुक्त चेश करो । इसके श्यि 
प्रधान उपाय है--“पच्चे विश्वासके साथ भगवान्‌से कातर प्राथना ! 
पर ध्यान रहे, प्रार्थनामें कमी भी दूसरोंका अमङ्ग हो, दूसरोंको द्वति 
पहुँचे--ऐसा भाव मत आने दो । बुद्धिको स्थिर रखकर भगत्रातसे 
यही प्रार्थना करो कि “नाय ! किंसीका भी कमो तनिक भो अमन 
हो, ऐसा विचार मेरे मनमें कभी न आवे; ऐसी चेष्टा मुझसे कभी न 
बन पड़े । सबका मङ्गळ दो एवं उप्तीके साथ मेरा भो महल वो | 
मुझपर जो कष्ट आया है, उसे आप हरण कर छें। उत्तम तो यह 


/ 
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है कि में उतत कशक्ो आपका मङ्गल वरदान मानकर उसे सचमुच  ' 


बरदानमें बदल सू, आपकी कृपाके विश्वासपर । ऐसा बछ दो मेरे 
प्रभु | यही वास्तवमें आपके द्वारा मेरा कष्ट हरण दोगा । मुझे 
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कष्टमें सदा-सवत्र आपकी अनन्त इपाके दर्शन हों | आपका मङ्गलमय - 
भानन्दमय कर-स्पश प्राप्त करके मैं धन्य हो सकूँ । मेरा जीवन सर्वथा 
आपके अनुकूल रहे--उसका बाइरी रूप केसा ही क्यों न 
हो--सुखमय या घोर दुःखमय ।? 
बस, इसी आशयकी बविश्वासप्रंक, सच्चे हृदयसे अपने ही 
शब्दोंमें प्राथना करो । प्रभु-कृपासे तुम सारे संकटसे सवेथा मुक्त 
हो जाओगे | 
फिर, वस्तुतः ये संकट कुछ भी अथ नहीं रखते । यहाँके धन, 
मान, वेमव, अधिकार, पद, पदार्थ--सभी तो अनित्य, अपूण और 
बनासी हैं, इसी कारण दुःखरूप हैं | इनके मनके अनुकूल न रहने 
या चळे जानेको हम “दुःख'का नाम देते हैं तथा इनके अनुकूल बने 
। रहनेको 'सुख? कहते हैं, यह हमारे मनकी कल्पनामात्र है । इनके 
आने-जानेसे आत्मामें कोई लाम-दानि नहीं होती । अतः इस मोदको 
छोडनेका प्रयास. करो । जगतमें एक यात्रीकी भाँति रहो और 
जीवनयात्रा चलाते रहो | पर ध्यान रखो--यात्राके लक्ष्य रहें 
भगवान्‌, भोग नहीं | 
५. तुम्हारा शरीर ठीक होगा | तुम चिन्ता बहुत करते हो । 
| चितताका बुरा असर शरीरपर भी होता दै । तुम्हारे पेटकी बीमारीका 
| कह एक प्रधान कारण हो सकता है | अतएव हर हालतमें मगवानूके 
विधानकी मङ्गळ्मयतापर विखास करके अ्रसन रहनेका प्रयास करो । 
पे भगकत्कपा | े 
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भगवान्‌ ओर भगवानकी स्वरूपलीला 


जया | क्या लिखूँ। जो कुछ दीखता है, वइ है नहीं । 
संदासर्त्रे एक भगवान्‌ ही हैं; सब उन्होंकी अव्यक्त, सन व्यक्त 
खरूप-ढीला है । तीव्र चाइ तथा उचित सत््यरन होनेपर उनकी 
कृपासे यह तत्त्व प्रत्यक्ष हो सकता है, होता है । फिर करिसी समय 
तो जगतका सारा दशय ही ढत हो. जाता है; केवल एक हे 
अनिर्वचनीय खरूप रद्द जाता हैं; 'उसे समाधि' कहां जा है । 
और जिस समय जगत्‌ दीखता है, जगतकी सारी प्रापञ्चिऊ स्थितिकी 
उपलब्धि होती है, उस समय मी जगतके होनेवाळे छोटे -बडे प्राकृतिक 
पसिपनोंका कमी कोई प्रभाव नहीं होता । वेसमी नित्य य 
एकरस, महान्‌ भगवत-सपुदरकी ळीळा-ळहरियोँ होती हैं । अ 
मधुर-कटु) सौम्य-मयानक, ब्र॒दतशुद) xm 
सकती हैं; पर दोती हैं सत्र उसी समुदर्मे, उपी ससुद्रसे और ल 
समुद्रकी । अतएव इस क्रियाशील काळमें भी एकमात्र मगवान्‌ &| 


प्रत्यक्ष रहते हैं | तुम भी इस सत्यको प्रात करनेका मझ रा 


करो । भगवान तुम्हारी सद्दायता करेंगे । शेष भगवत्कया । 


— FEAST 
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बंदी-जीवनके पौने दो वष 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापन्न मिला | 
यह सत्य है-सन्‌ १९१६में बंगालकी अंगरेजी सरकारने मुझे 
गिरफ्तार किया था | एक महीने तो कल्कत्तेके डुराण्डा हाउस 
और अलीपुर जेलमें रखा, फिर मुकदमा न चळाकर 'भारत- 
क्षा कानून'के अन्तर्गत मुझे बंगालके बाँकुड्ा जिलेके शिमळापाल- 
नामक एक छोटेसे गाँवमें नजरबंद कर दिया गया। वहाँ मेरे 


€ 
` लिये नजरत्रंदीके कुछ नियम थे, गिनका पालन करना अनिवाये 


या- जेसे गाँवके बाइरके किसी भी आदमीसे बिना सरकारी 
आज्ञाके न मिलना, शिक्षा-सम्बन्धी किसी व्यक्तिसे न मिळना, 
संध्यासे सुबहरतक रात्रिमें किसीसे न मिळना, पत्र नपडीर पुलिस- 


के मारफत करना आदिं । वहाँ मैं पौने दो सालतक रहा । मेरे 
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लिये वह पौने दो वर्षका समय--वह बंदी-जीवन भगवानूके कृपा- 
प्रण वरदानके, रूपमे फित हुआ । उसी एकान्तबासमें मेरी 
परमाथ-साधना आरम्भ हुईं | खाध्याय, नाम-जप, ध्यानका अभ्यास 
बढ़नेके साथ ही उनमें रुचि तथा रतिका उदय हुआ । पौने 
दो वेके वाद राजनीतिमें भाग न लेनेका लिखित वचन न देनेके कारण 
सन्‌ १८१८ के एक पुराने कानूनके अनुसार मुझे चोबीस घंटेके 
अंदर बंगाल छोड़कर चले जानेका आदेश प्राप्त हुआ । तदनुसार मैं 
बंगाल छोड़कर राजस्थान होते हुए बंबई चला गया । यह सत्य है 
कि पहलेके संस्कार तथा किसी अंशमें कुछ रुचि होनेपर भी 
जीवनकी वास्तविक परमाथ-सावनाका श्रीगणेश शिमलापालमें ही 
हुआ एवं इसी कारण इसके बाद भी प्र्वाभ्यासंवश राजनीतिसे सम्पर्क 
रहा, पर मनकी रुचि उस ओरसे उत्तरोत्तर घटती गयी और क्रमशः (बीच- 
बीचमें छूटनेपर भी) परमार्थ-पथपर अग्रसर दोनेका--भोगोंसे 
बचनेका प्रयास सदा जारी ही रहा । बढ़े-ढ़े प्रलोमन-- 
मोहक मधुर प्रलोभन आये--बड़ी भारी धन-सम्पत्तिके, ऊँची-से- 
ऊँची उपाधियोंके तथा देश-सेवाके क्षेत्रमें महत्त्वप्रण स्थानोके, 
साधनाके क्षेत्रमें भी गुरुपद ग्रहण करने आदिके--पर भगवान्‌की 
कृपाने सारे प्रलोभनोंसे बचाया--ऐसी रक्षा की जैसे मातृपरायण 
अबोध शिश्वुकी रक्षा स्नेहमयी सावधान माँ करती है । मैं भटक 
जाता, यदि मुझे भगवानकी कृपा बार-बार रोककर न बचाती । आज 
मैं सवथा साधनदीन द्वोनेपर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि 
भगवानकी अनन्त अपार अहैतुकी कृपाकी सुधा-घारा निरन्तर मुझपर 
बरसती रही है और वह अब भी बरस रही है; मेरे अंदर निरन्तर 
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प्रवेश करके मेरे सारे कलुष--समस्त विषको निर्मूल करती रही है 
और अब भी मेरे अंदर एक भी विष-त्रीजका वपन नहीं होने दे 
रही है | में कहीं कभी किसी कारणब विषय-विष-बीजको ग्रहण 
करना चाहूँ भी तो वइ नहीं करने देती; दूरसे ही छीनकर झटक 
देती है । कमी कोई लेशमात्र आ जाता है, तो उसे अपनी अश्रृत- 
धारासे सींचकर तुरंत अमृतके रूपमें परिणत कर देती है। मेरा 
तो सचमुच एकमात्र सम्वळ यइ अनन्त अहैतुकी भगवत्कपा ही है । 


आपने विस्तारसे उस जीवमकी तथा उप्तके वादके बदले हुए 
साधक-जीतनकी बातें लिखनेका आग्रइ किया है, यद्द आपकी कृपा 
है | पर ये सत्र वाते लिखनेमें कोई औचित्य नहीं जान पड़ता | 
सत्र. बातें छिखनेकी होती मी नही; इसलिये में क्षमा चाहता हूँ। 
केवळ इतना ही कह सकता हूँ, उस समय मेरी रुचि और मेरे 
जीवनकी गति देशभक्तिकी प्रेरणासे राजनीतिकी ओर थी। हिंसात्मक 
क्रान्तिको भी मैं आवश्यक तथा उचित मानता था | मनमें कामना 
यी, अभिमान था, अन्यान्य दोष भी थे। भवय ही उस समयका 
राजनीतिक जगत्‌ अधिकांशमें बिशुद्ध त्यागमप होनेके कारण ये दोष 
भी बर्तमान राजनीतिक जगत्‌की स्थितिको देखते-( साघनददष्टिसे त्याज्य 
दोष होनेपर मी) सांवातिक दोष नहीं, बरं युण-रूप ही थे । इस 
समय भगवल्कपासे मैं ऐसी चेष्टा करता हूँ कि जिससे मैं सत्रथा निर- 


| भिमान रहकर अपनेको तदा-सबंदा मगवानूके हायका यन्त्र अछ 


करता रई । बस, इतना ही | शोष भगवत्कृपा | 
| ——«~ Oe 
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आत्मा नहीं मरता, जीव ही जन्मता-मरता 
दीखता हे 


प्रिय महोदय | सादर. हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । 
उत्तरमे निवेदन है---जैंसे एक अनन्त आकाश है; वह कभी हटता 
नहीं, नया बनता नहीं; खरूपतः उसमें कुछ नहीं होता; पर उ 
आकाशे जैसे अनन्त नगर-प्राम बसे हैं, उन नगरों, प्रामोमें असंख्य 
भवन बने हैं, प्रत्येक मवनमें अळग-अळग नाम तथा आकारवाले कमर" च 
कोठरी आदि बने हैं; उन कमरे कोठरीकी दीवारोसे घिरे हुए जितने . 
आकाशके अंश हैं, वे एक महान्‌ आकाशकी दृष्टिसे नित्य आकार 
खूप ही हैं; पर दीबरके ध्रेसे उतने अंशका नमकरण छो गया है; | 


| 
! 
{ 
t 
a 
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“आत्मा नहा मरता; जाच द। जन्म ता-मरता दाखता २७१ 


जैसे मन्दिर, रसोईघर, पजागुइ, पाखाना आदि तथा लंबाई- 
चौड़ाई का आकार--रूप वन गया है और समय-समयपर वे दीवार 
टूटती हैं, नयी बनती हैं; कमरोंके नाम वदळ जाते हैं और वास्तवमें 
इतना सत्र होनेपर भी महान्‌ आकाश सदा खरूपस्थित तथा निलेंप 
है; इसी प्रकार खरूपतः एक ही आत्मा सत्र व्याप्त है। वह 
शक्षोसे फटता नहीं, आगसे जळता नहीं, जलसे भोगता नहीं, बायुसे 
मूखता नहीं । वड सदा अच्छेद्य, अदाम, अक्लेद्य, अशोष्य है । 
बड़ी नित्य है, सर्वगत है, घन है, अचळ है, सनातन है । 
चैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नेनं दद्दति पावकः । 
न चेन झेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्मोऽयमक्लेधयोऽशोष्य एय च। 


णुर 


पर उसी आत्मामें प्रकृतिके संयोगसे नानात्व आ जाता है ह | 
जत्रतक आत्माका जितना, जो अंश प्रकृतिस्थ रडता है, कर 
"जी? संज्ञा है और तबतक वह प्रतिके गुणोंको भोगता ह 
मरता तथा अच्छी-बुरी योनियरोमे जन्म लेता इआ दिखा 
पड़ता है | 
पुरुषः प्रकृतिस्थो दि भुडक्ते र 
कारणं _ ,युणसङ्गोऽस्य स जन्मखु 

वक (गीता १३।२१ ) 

नि iy जन्म- त 

यहाँ तत्त्वतः आत्मा नित्य, अस, नेळप 


होते हुए ही प्रकृतिके संयोगसे ` जन्म-मरणधुक्त देखा जाता है; पर 
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मान लीजिये--किसी कमरेंके अंदरका दीत्रारसे घिरा आकार 
यह अनुभव करे कि मैं तो महान्‌ आकारा हुँ । ये सारे कमरे, 
कोठरी मुझमें ही वने हैं; इनकी पुरानी दीवार टूटती, नयी बनती 
हैं मैं अपनेको दीवारसे घिरा अंश होनेके कारण अबतक छोटा-सा 
कमरा मानता था और कमरेके नाम-रूपमें अहंकार करता या, इसीसे 
सुखी-दुःखी होता या । अब मैं प्रक्तिके इत कल्पित संयोगका त्याग 
करके कल्पित नाम-रूपसे सम्बन्ध-रहित हो गपा । प्रकृतिस्थ--- 
्रकृतिमे स्थिति न रहकर ख--आत्मामें, अपने आत्मखरूपमें स्थित 
हो गया । अतः मेरे छिये अत्र सुख-दुःख समान हो गये । सोना, 
लोहा, पत्यर--समान हो गये; क्योंकि मैं अत्र “ल्ल-स्थ' हो गया | 
ऐसा मानते ही क्षुद्र नाम-रूपात्मक व्यष्टि अहंकारसे निकलकर एक 
समष्टि परमात्मामें स्थित होते ही, वह मुक्त हो जाता है | यही 
जीवन्मुक्ति है | मुक्ति तो पहले मी थी, मिथ्या मोह था; अत्र वह 
मोह नहीं रहा । 
"समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः ।! 


(गीता | १४ | २४) . 


इस प्रकार आत्मा एक है, जन्म-मरणरहित है, सुख-दुःख-ून्य 
है; पर प्रकृति-संयोगसे जीव अनन्त हैं । जीवमें असत्‌ 
होनेपर भी घुख-दुःख-मोग तथा जन्म-मरणकी प्रतीतिं प्रत्यक्ष 
अनुभवरूपसे होती है और जबतक वह जीवरूप रहेगा, तब- 
तक होतो ही. रहेगी । + 

आशा है, उपयुक्त विवेचनसे आपकी शङ्काका समाधान 
होगा | शेष भगवत्कृपा | 

--+-»है0-+--- 
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उच्च गति प्राप्त करनेके साधन 


सम्मान्य महोदय | सादर प्रणाम | आपका पत्र मिला | 
त्तरमें निवेदन है कि मनुष्यके लिये गिरना सहज है, चढ़ना 
कठिन । जरा-सा पेर फिसला कि गिरा; पर चढ़नेमें प्रयास करना 
पड़ता है । वतमानमें तो सत्र ओर कुसङ्ग-ी-कुसङ्ग है । हाथ पकड- 
कर वचानेवाले, रक्षा करनेवाले, चढ़नेमें सहायता करनेवाले पुरुषों- 
का--ऐसे वातावरणका मिळना प्रायः कठिन हो गया है। इस 
अवस्थामें मनुष्यका पतन हो जाय तो कोई आश्चय नहीं | पर इस 
समय भी जो सावधान एवं सचेष्ट हैं तया जिन्होंने किसी अमोघ 
शरण्य-राक्तिका आश्रय ळे रखा है, वे गिरनेसे बचकर ऊँचेपर 
चढ़ सकते हैं, अनायास ही ऊष्वंगतिको प्राप्त हो सकते हैं । इसके 
लिये करना यह है-- 

१-निकम्मा न रहकर काममें छगे रहना। काम भी ऐसा 
हो, जो बुरे विचारोंको उत्पन्न करनेवाला, बढ़ानेवाल न हो और 
दवे बुरे विचारोंको उभाडनेवाटा न हो । 

२-यथासाध्य आँख, कान, नासिका, जिद्वा और त्वक-इन सभी 
इन्दरियोको तथा मनको सत---भगवानके साथ जोड़े रखनेका प्रयत्न 
करना । इनके द्वारा असत्‌-गिरानेवाले बिषयोंका सेवन कभी नकरना। - 

३--प्रतिदिन सद्विचारोंके उदय, संरक्षण तथा संवधनके लिये 
सत्सङ्ग या सदूमन्थोंका श्रद्धापरवेक अध्ययन करना । ह 

४-भगवानके किसी भी नामका जप और यथासाध्य भगवानूका 


स्मरण सदा करते रहना | 
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५-मगबानक्ी अमोध तया अहैतुकी अनन्त कपापर परम तना 
अटल विश्वास रखना | | 

६-जहाँतक बने, किंसीसे द्वेष न करना, किसीका बुरा न 
चाइना, न करना । दूसरेके हितको वात सोचना-करना; मित्रमाबसे 
बतोव करना । दुःखी प्राणियोंके दुःखसे निरन्तर करुणाद्रवित रहना | 
अपराध कारेत्रालोका भी मङ्गळ चाइना और वे संतखमावके वन 
जायँ ऐसी सद्भावना करना तथा भगवानसे प्राथना करना । दूसरोंकी 
निन्दा न करना । | 

७-अपने पास जो कुछ भी है, उसे भगवान्‌की वस्तु समझकर 
अमावस प्राणिमात्र सेत्रामें निरभिमान होकर यथायोग्य ळगाते 
रहना । 

८-भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वलोकमहेश्वर होते इए ही मेरे 
परम सुहृद हैं, यइ मानकर उनके अनन्यशरण होना । 


मेरा ऐसा अनुभव है किं उपयुक्त साधनेंमें कुछका भी सेवा 


करनेपर मनुष्य सहज ही उच्चस्तरपर पहुँच सकता है.। याद रखना 


चाहिये--भगवद्भाव तथा देवी सम्पदासे युक्त होना ही उच्चस्तरपर चढ़ना 
है| घन-अधिकार प्राप्त दोना--यहाँतक कि इन्द्रपदका प्राप्त होना भी 
उच्चस्तरपर चढ़ना नहीं है । उच्चस्तरपर पहुँचा मनुष्य ह्वी मानके 
जीवनके परम उत्कपखरूप मुक्ति--भगवत्माप्ति या भगव्रपरेमकी 
प्राप्तका अधिकारी होता है और अन्तमे उसे प्रास करके ताये हो 
जाता है । शेष मगवत्कपा-। 


RRS 
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' असुरतन्त्रको द्र करनेका उपाय 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला। जनतन्त्र 
या असुरतन्त्र, शीर्षक मेरा लेख आपने समाचार-पत्रोंमे पढ़ा, आपको | 
अच्छा लगा, सो आपकी कृपा है। आपने लिखा कि ।असुरतन्त्रको दूर 
करनेका कोई उपाय लिखना चाहिये था इसके उत्तरमें निवेदन 
हे कि अतुरतन्त्रके मिटनेका सांधन देवीतन्त्रकी स्थापना है । 
श्रीमद्गगवद्रीताके सोले अध्यायमें दैवी और आसुरी सम्पदाओंका 
वर्णन है । असुर-मानवका सिद्धान्त और लक्ष्य द्वोता है--इन्दियोके 
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भोगोंकी प्राति और उन्हें भोगना; साधन चाहे जेसा भी हो | देव- 

मानवका लक्ष्य और उद्देश्य होता है---भगवान्‌ और भगवानूको प्राप्ति 
© 

तथा उसके साधन होते हैं--भगवानके अनुकूल काय और भोग- 

वासनाका त्याग । 


एक युग था, जब्र देशमें क्रान्तिकारी हिंसायुक्त आन्दोलन 

था । उसके बाद गांधीजीका असहदयोग-आन्दोलन आया, जिसमें 
अट्टिसाकी प्रधानता थी। इन दोनों ही प्रकारके आन्दोलनोमें 
सम्मिलित होनेवाळे, साथ देनेवाळे अधिकांश लोगोंका--खास करके 
हजारों-इजारों नवयुवकोंका-- लक्ष्य था, देशकी खतन्त्रता और उसका 
साधन था, बिशुद्ध देशप्रेम, देशके लिये कष्ट-सहन और बलिदान, 
अपने छुखका खूब तरहसे त्याग | देशके लिये त्याग करनेका बदला 
उस समग्र केवळ उनका देशप्रेम हो या । क्रान्तिकारी युगको तो 
मैने देखा है; उप्में तो उनको समाजसे तिरस्कार मिडता, घरवाछोंसे 
बहिष्कार मिळता, सरकारसे यातनाएँ मिळती; पर वे इन बातोंमें बडा 
गौरव और सुख मानते कि 'देशके लिये हमारा वलिदान हो रहा है, 
हम जेल जा रहे हैं या फॉसीपर चढ़ रहे हैं ।? गांधीजीके असदयोग- 
आन्दोडनमें आगे चलकर सम्मान मिलने लगा था, जो 
'प्रहोमनकी वस्तु थी; पर उस समय भी उद्देश्य देशप्रेम था, देशको 
'खाधीनताकी प्राप्ति कसंनी थी | पर जबसे हमारे हाथमें सत्ता 
` आयी, देशके स्थानपर अधिकांशतः व्यक्तित्व सामने आ गया और 
जहाँ देशका खाथ और व्यक्तिका ( देशभक्तका ) अपना खाय 
परस्पर विरोधी होते हैं, वहाँ व्यक्ति देशके खार्थपर विजयी होता है; 
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क्योंकि उसीके हाथमें देशकी सेवा और देशकी उन्नतिका भार रहता 
है । वही जब देशको न देखकर अपने खार्थकी सिद्दि करने लगता 
है, तत्र देश-ग्रेम उसकी खार्थ-सिद्धिका साधन बनकर देशको तब्राह 
कर देता है | यही आज हो रहा है, यही असुरतन्त्रका कारण है । 
एक ही दलके लोग, एक ही नीतिको माननेवाले लोग जब परस्पर 
लड़ते हैं, अपनी शक्ति, अपने साधन, अपनी कलाको एक दूसरेको 
गिरानेमें ळगाते हैं, तत्र देश कहाँ सामने रहता है ! आज देशकी 
यही स्थिति है और इसीलिये देशमें भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार 
फेल रहे हैं | इनके नाशका उपाय है--आत्मछुखकी इच्छाका; 
पुखोपमोगकी वासनाका त्याग और जनछुख एवं देशके सुखमें ही 
अपनेको सुखी माननेकी प्रबृत्ति । मगबान्‌की पासे, अच्छे भाग्यसे 
जब कभी देशामें देशसेवकोंकी बुद्धि इस प्रकार व्यक्तिगत खा्थोंको 
छोड़कर देशके ब्वा्थको अपना खाथे मानने लगेगी और देशके 
कल्याणा हर तरहके त्यागे लिये जत्र देशभक्त तेयार होंगे, 
तब अपने-आप ही देवी सम्पदाका प्रसार दोगा और देवतनत्रका 
उदय होगा । 

एक वाक्यें कइना चाहें तो यह कड सकते हैं कि अघुरतन्न- 
का उद्देश्य है---मोग-वासनाकी तुति और देवतन्त्रका उद्देश्य 
है-मगवान्‌ या समष्टिकी सेव! । आपने बहे विस्तारसे डिखनेका 
आदेश दिया, पर मैंने संक्षेपमें सार बातें लिख दी हैं । आशा है, 


इससे आपको संतोष होगा । शेष भगवत्कृपा । 


- अ+ 
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हू 


भगवत्कृपाकी वर्षा 


प्रिय महोदय | सप्रेम दृरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
साधनाकी व्यक्तिगत बातें प्रायः सत्रके सामने . प्रकट 
करनेकी नहीं हुआ करतीं; तथापि आपका आग्रह है, 
इसलिये केवल इतना ही लिख रहा हूँ ओर समीसे यही कहता भी 
हूँ तथा यइ सत्य भी है कि अपनेमें अपनी दृष्टिसे मुझे अनेक-अनेक 
दुवळताएं प्रतीत होती हैं | साधना और .मगवत्मेमका जो खूप 
कल्पनामें आता है, वह तो कहनेमें ही नहीं आता और जिसको लोगके 
सामने कडा जाता है, उसके अनुसार भी देखनेपर अपनेमें बडी त्रुटियों 
प्रतीत होती हैं; पर साथ ही यह अन्शय अनुभव होता है कि 
भगवानूकी अहैतुकी कृपा किसीको साधनाको नहीं देखतो । वढ तो 
जो उसपर विश्वास करता है, उसपर अकारण ही सदा वरसती रडती 
है भौर उसे सत्र प्रकारसे बिशुद्ध बनानेमें लगी रहती हैं । मुझे यह 
बिश्वास अकस्य है और में यह अनुभव भी करता हुँ किं भगवानकी 
अहैतुकी कृपा मेरे ऊपर निरन्तर बरस रही है और अगर मेरेमे 
किंसीको कोई अच्छापन दिखायी देता है तो वढ उस 
भगवत्कृपाकी ही कृपाका फळ है । 
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भगवत्कृपाकी वषी २७९ 

सम्मानकी चाइ मनुष्यमें वहुत दूरतक बनी रहती है । 
मनुष्य भगवानक्ते नामपर अपने व्यक्तिलका प्रचार और अहंकी पजा 
करवाने लगता है, यह उप्तकी एक कमजोरी है । आपने मेरे 
सम्बन्धमें पूछा, सो मुझे यही कहना चाहिये और यही ळगता मी है किं 
इस कमजोरीसे मैं बचा नहीं हूँ | आपके कथनानुसार--पुस्तकोंपर 
मेरा नाम छपता है, 'कल्याण'में नाम छपता हैं, संस्थाओके 
साथ नाम जुड़ा रहता है--इन सबमें मेरे मनमें यश प्रात करनेकी 
कामना न हो--यह कौन कड सकता है ! आप ऐसा नहीं मानते--यह 


` आपकी गुणदृष्टि है । वस्तुतः अन्तर्यीमी भगवान्‌ ही सब जानते हैं । 


मैं तो अपने सामने भी अपनी प्रशंसा छुनता हूँ और उहिग्न होकर 
कोई घोर प्रतिकार नदी करता--यह मी कमजोरी दी है । पर यह 
सत्र होते हुए भी आप तो मुझे बहुत ऊंचा मानते हैं; आपकी इस 
मान्यताके लिये मैं क्या कहूँ १ पर इता तो में भी मानता र 
भगवानकी पाका बल मेरे साय हे और वह मेरे सारे बराधा-वि र 
निरन्तर हटाता रहता है और मैं अपने लक्ष्यकी ओर सतत आ 
रहा हूँ । मेरा मार्ग क्या है, केसे अग्रसर हो रहा व | 
कठिनाइयाँ और पुविधार हैं--ये सत्र चीज बताने ती 
न Sl क न र ह ही कम पत्र 
[प हुए--यह आ ; 
7 । आपके लम्बे-छम्बे पत्रोका भी 
उत्तर है | मेरा त्रिनीत अनुरोध है कि आप ई 


ळे | शेष भगवत्कृपा | eer 
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भगवानकी वस्तु सदा भयवाचकी सेवामें 
लगाते रहिये* 


प्रिय महोदय | सादर हरिस्मएण | आपका कृपापत्र मिला । 
इस समय तो विहार, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानके कुछ भागोंमें 
भयानक अकाल है; पर अकाल न होनेकी स्थितिमें भी भारतवषमें लाखों- 
करोड़ों व्यक्ति इतने गरीब हैं, जिनको रोज भरपेट भोजन नहीं मिळता, तन 
ढकनेको कपड़ा नहीं मिळता; दूध, चिकित्सा, आरामका घर आदि 
तो बहुत दूरकी बातें हैं । फिर आजकी भयंकर महँगीने तो मानो 
प्राणियोपर राक्षसी धावा ही बोळ दिया है । इस अवस्थामे जिनके 
पास जो कुछ भी साधन हैं, उनके द्वारा इन अभावग्रस्त 
प्राणियोंकी--अपने ही जसे प्राण-मनवाळे मानबोंकी सेवा करनी 
चाहिये--यह धर्म है और इसकी उपेक्षा बहुत बड़ा पाप है । . 

सच तो यइ है कि यहाँ कुछ भी किसीका नहीं है, समी 
भगवानूका है और उसे यथासाध्य आकयकताजुप्तार प्राणिमात्रकी 
सेवाके द्वारा भगवानूकी सेत्रामें ळगाना है | वस्तुतः सभी प्राणी 
मगवानूकी ही अभिव्यक्ति हैं | अतएव इनकी सेवामें किसी वस्तुका . 
अपण करना भगवानूकी वस्तु भगवान्‌की सेवामें लगाना मात्र है । 
यह ईमानदारी है, कोई महत्त्वकी बात नहीं । श्रोमद्भागवर्तमें देवर्षि 
नारदजीके वाक्य हैं-- 


यावदू श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो द्ण्डमहति॥ 
( ७।१४।८) 


भ यह पत्र जून, १९६७ ई० में लिखा गया था | 
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भगवान वस्तु संदा भगवानका सेवाने ळगाते रहिये २८१ 

अर्थात्‌ 'जितनेसे अपना पेट भरे, उतनेपर ही मानबोंका अधिकार 
है । जो इससे अधिकपर अपना अधिकार मानता है, वह चोर है; 
उसे दण्ड मिळना चाहिये ।? 

देवर्षि नारदजी फे इन शब्दोपर ध्यान दीजिये। हमारा कुछ है ही 
नहीं । उदर-पोषणभरको बस्तु खामीने हमें दी है; इससे अधिकको 
अपनी वस्तु मानना तो बेईमानी--चोरी है | हमें यदि भगवानूने 
कोई वस्तु दी है तो वह इसी प्रकार दी है कि जेसे भला मालिक 
किसी सेवकको ईमानदार मानकर उसे अपनी वस्तु सँमाळकर रखने 
तथा आवश्यकतानुसार अपनी सेत्रामें लगानेके लिये देता है, न कि 
व्यय खोने या अपनी मानकर यथेच्छ भोगनेके लिये । अतएव 
जहाँ-जदाँ जिस-जिस वस्तुका अभाव है, वहाँ-बहाँ भगवान्‌ मानो 
अपनी उस-उस वस्तुको मागते हैं और जिस-जिसके पास जो-जो 
वस्तु है, उसे-उसे वह-बह वस्तु ग्रसन्नचित्तसे देनी चाहिये । 

जहाँ अन्नका अमाव है, वहाँ भगवान्‌ अन्न माँगते हैं; जहाँ 
जलका अमाव है, वहाँ जळकी इच्छा करते हैं; जहॉ वल्नका अभाव 
है, वहाँ बल्ल चाहते हैं; जँ रोगीकी चिकित्सा या सेवाका अभाव 
है, वहाँ वे चिकित्सा और सेवाकी माँग करते हैं और जहाँ रहनेको 
स्थान नहीं है, वर भगवान्‌ स्थान चाहते हैं | इसी प्रकार अन्यान्य 
वस्तुओंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये | अतएव जिस-जिसके पास 
जो-जो वस्तु है, उप्त-उसको वह बस्ठ जरा भगवान्‌ उसे चाइते हैं- 
अवश्य देनी चाहिये। 

जो लोग भगवानकी वस्तु समुचितरूपसे तथा नेकनीयतीसे 
भगवानूकी सेत्रामे न लगाकर खयं मोगते हैं, वे भगवानके साथ 
बेईमानी तथा धोखेबाजी करते हैं । इसके परिणाममें वे दण्डके भागी 
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होंगे ही-आज चाहे वे इस बातको न मान, इसकी परवाद न कर | 
जहाँ लाखों-करोड़ों अपने-डी-जेसे बहन-भाइयोंको भरपेट रूखा-सुखा 
अन्न भी नहीं मिटता, वहीं कुछ लोगोंको बढ़िया-बढ़िया मेवा- 
मिठाई आदि खाने, अन्न व्यथे खोने या अपने ही डिये अन्नादि 
जमा रखनेका कया अधिकार है! जहाँ लाखो-करोडो बहने तन 
ढकनेके लिये एक मोटी साड़ी भी नहीं पाती, चड कुछ वहनोका 
पाच-पाच सौ, हजार-इजारको एक-एक साड़ी पहनना पाप नड़ीं तो 
और क्या है ! जहाँ लाखों-करोड़ों भाइयोंको घोतीके सिवा और कोई 
कपड़ा नहीं मिलता, वहाँ कुछ भाइयोंका बिया कपड़े पहननेका, सेकड़ों 
रुपये सिलाई देकर सट बनगाने-पहननेका और पेटियोंमें संग्रह कर 
रखनेका काये वस्तुतः अस्कार्यं या घोर पाप ही तो है । अतएव 
मेरी प्राथना तो सबसे यदी है कि अपने जीवनको सादा बनाय; 
फैशन, विलासिता तथा - फिजूट-खर्चीका त्याग करें; अनावश्यक 
आवश्यकताओंको न बढ़ायें; थोड़ेमें ही अपना काम चलाये तथा शेष बची 
हुई वस्तुओंको भगवानको वस्तु मानकर भगवानकी सेमरामे लगाते रहे | 
संग्रह तो किसी मी उत्तुका रखना ही नहीं चाश्यि | अधिक वल्लांका-- 
बरतुओंका संग्रह होगा और मरते समय यदि मन उनमें रड जायगा तो 
उन्हीं वस्तुओमे कोई कीड़ा वनकर रहना पड़ेगा । बहुत कीमती कपडे 
नहीं पहनने चाहिये । जो भाई इजार-पॉच-सौका एक सट पइनते 
हैं, वे सौ-पचासका पहनें और बचे इए नो-सा या साढ़े चार सीमे 
नब्बे या पेताढीस दस-दस रुपयेकी धोतियाँ खरीदकर उत येको 
दे दे, जिनके पास धोती नहीं है और जो उसको जुटानेमें असमर्थ 
हैं । इसी प्रका! एक इजारको साड़ी पहननेत्र;छो बर्न सोकी साडी 
पहन ले और शेष नो-सोकी दस-दस रुपयेकी नब्बे साड़ियाँ खरीदकर उन 
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बहनोंका तन ढक दे, जिनके पास साड़ीका अमाव है | इसी प्रकार 
अन्यान्य वस्तुओके सम्बन्धरमें समझना चाहिये | 
बतमानमें अकाळके समय तो ऐसा करना विशेष कत्य है ही, 
बसे भी जोवनमें सदा ढी ऐसा ही व्यवश्र करना चाहिये और जिनके 
पास बहुत अधिक साधन हैं तथा जो बहुत कमाते हैं, उन्हें तो अपने 
समी साघनोंको अभिमानरडित होकर मगत्रानकी सेवामे लगाते ही रहना 
चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि भगत्रान्‌ अपनी वस्तु अपनी 
में लीकार कर रहे हैं-यह उनकी कृपा है । हमारे लिये इसमें न तो 
अमिमानकी बात है न किसी प्रकारसे किसीपर अइसान करने को । 
भपनेको उपकार करनेवाला, दयाळु दाता और लेनेवाळोंको उपकारे 
पात्र, दीन, मिक्षुक न मानकर यही मानना चाहिये कि 'भगवानूकी 
वस्तु भगवानके इच्छानुतार भगवानकी सेवामें डगी दै--भगवानने 
ही उसे ग्रहण किया, मेरा इसमें क्या है | मुझसे भगवानूने इस 
कायमें सेवा ळी, यह भगवानकी कृपा है और मेरा सौमाग्य है । 
सद यह भाव रहना चाहिये--- 


त्वदीयं चस्लु गोविन्द तुभ्यमेव समरपेये | 
एक उदार दाता भक्त दान देते समय भी सदा संकोचसे 


भरे नेत्रोंको झुकाये रखते थे । किसीके प्रछनेपर उन शने नीचे नेत्र 
रखोझा कारण बताया-- 


देनहार कोउ और है देत रहत दिनेन! 
लोग भरम हम पे धरें, या सौं नीचे नन ॥ 


र्र भगवत्कपा । 
BT 
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प्रातःस्मरणीय महात्माओंकी जूठन 


प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला। आपका 
लिखना सतया सत्य है । मैंने भक्ति-ग्रेम आदिके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा 
है-कडा है, उसमें अधिकांरमें श्रीगड़ीय सम्प्रदायके प्रातःस्मरणीय 
नित्य-वन्द्नीय महात्माओंकी अनुभूत वाणी ही प्रधान रूपसे आधार 
है | यद्यपि श्रीराधा-माधव्की मुझपर अनन्त कृपा है, निरन्तर कृपा 
बरस रही .है-इससे मुझ तुच्छ तथा नगण्य जीवको भी बड़े-बड़े 
मद्दानुभावोंके चरणानुगत होकर--किसी अंशमें खयं भी--कुछ प्राप्त 
करनेका सौभाग्य मिला है और वह अनुभूति उत्तरोत्तर बढ़ रही है; 
तथापि यह तो सर्वया सत्य ही है कि मेरे भाषण-और लेख उन 
प्रातःस्मरणीय महात्माओंका ही महाप्रसाद या पवित्र जूठन हैं । 
अळग-अळग किन-किनके नाम बताऊँ--मैंने बहुतोंसे बड़ा लाभ 
उठाया है ओर अब भी उठा रहा हूँ; उन सभीका बहुत बड़ा 
ऋणी हूँ; पर साथ ही उनका इतना कृपापात्र हूँ कि वे मुझे निरन्तर 
अपना एक तुच्छ जन समझकर देते ही रहते हैं--ऋणरूपमें नहीं 
वात्सल्यससनेदके रूपमें | यह उनकी सहज ही महान्‌ उदारता है । 
शेष मगवत्कृपा | 


+-५++-<:७४६८४--4-०-- 
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सभी क्षेत्रोमें आदश पुरुष हैं 


प्रिय महोदय | सादर हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला । अवश्य 
ही वर्तमान समयमें भी ऐसे बहुत-से सजन समी क्षेत्रोंमें वतमान हैं, जो 
भारतीय संस्कृतिके परमोज्ज्वल प्रकाशरूप हैं । पर ऐसे सज्जन न तो अपना 
विज्ञापन करते हैं, न वे यड चाहते ही हैं कि उन्हें लोग जानें-मानें। 
करोड़ों मानवोंमें, पता नहीं, कितने ऐसे होंगे, जिनके चरित्र अत्यन्त 
पवित्र और आद हैं । जिन क्षेत्रोंके लोगेंके सम्बन्धरमे आपने पूछा है, 
न क्षेत्रोंमें भी ऐसे वहुत-से सज्जनोंसे मेरा काम पड़ा है और मैं 
उन्हें जानता हूँ, जो परम आदशचणित्र हैं । 


साधुओंमें मैं ऐसे महात्मारओको जानता हूँ, जो सचघुच बड़े विरक्त 
और परम त्यागी, सदाचारी हैं | उनमें कोन ब्रह्मनिष्ठ हैं--परमात्माको 


` प्राप्त हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता; क्योकि यह स्थिति तो 


खयंसंवेद्य है | एक महात्माको मैंने देखा है; जो बहुत बड़े 
दार्शनिक विद्वान्‌ हैं, पर जिनमें विद्याका जरा भी अभिमान नहीं 
और जिनका अत्यन्त त्यागपर्ण, विरक्त जीवन है ।. सा 
धनियोंमें भी ऐसे बहुत-से हैं । एक ऐसे सजन हैं, जो अ 
लिये कंजूस हैं और दूसरोंके लिये बड़े उदार हैं; सदाचारी हैं, 


व्यसनरहित तथा अमिमानइून्य हं अत्यन्त साधारण रइन-सदन | 
रखते हैं । विनम्र हैं, भगवद्धक्त हैं । एक दूसरे धनी सदाचारी 
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२८६ सुख-शान्तिका मार्ग 


मइापुरुष हैं, जिन्होंने पैसा कमाया ही धम तथा जनताकी सेवाके 
डिये | वे उम्रभर सेवा द्वी करते रहे । 

एक डिप्टी कलक्टर हैं, जो अनुचित अर्थ ग्रहण नहीं करते, 
अपने नियमित नोकरीके पैसोंसे परिवार-पालन करते हैं । एक दिन 
मैंने पछा,--उस दिन महीनेके अन्तकी तारीख थी । उन्होंने 
कद्दा--'मेरे पास आज चार आने पेसे हैं। इस महीनेके वेतनके 
पैसे मिळेगे तो काम चलेगा |!” उनके पास केवळ एक पोशाक है, जिसे 
चे जज बाइर 'जाते हैं तब पहन लेते हैं; बड़े मितव्ययी हैं और 
अपनी इस स्थितिमे संतुष्ट हैं । 

एकं टेक्सटाइल ब्रिमागके उच्च अधिकारी थे, अब उन्होंने 
अत्रकाश ग्रईण कर छिया है | बड़े-बड़े प्रलोभन आनेपर भी उन्होंने 
ऊपरका एक पेसा नहीं छिया, बड़ी सादगीसे जीवन त्रिताया । 
साइकड्से आफिस जाते-आते थे | आफिसके ऊपर-नीचेके अविकारी 
उनसे उतने प्रसन्न नहीं रहते थे; क्योंकि वे उनको अपनी अनुचित 
आयमें बाधक समझते थे | वे बड़े निमल-हृदय, विनम्र, सदाचारी तथा 
भक्त पुरुष हैं | । 

एक पुलिप्तके उच्च अधिकारी थे, जिन्होंने सारी उम्रमें कभी 
शस नहीं डी, कभी मिथ्या मुकदमा नहीं बनाया । कमाईमेंसे 
गरीबोकी सेश करते और खयं बड़ी कठिनाईसे जीवन चळाते रदे, 
पर बड़े प्रसन्न थे | उन्हें अपनी सादगी तथा ईपानदारीका गौरव था । 

एक नेता हैं, जो पहले कहीं किसी पंचायतके उच्च अधिकारी 
थे | अच्छे कुलके, ईमानदार, अपनी घुनके पक्के, जनताकी सेवा करने- 
वाले तथा उसको सुख पहुँचानेके लिये अयक परिश्रम करनेवाले, देश 
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तथा जनताकी सेत्रामें अपना सारा समग्र, शक्ति एवं धन लगानेवाले, 
कुठुम्बसे ळापरवाह, सेवाकी धुनमें घरकी जमीन-मकान-जायदाद 
बेचकर काम चलानेवाले, पर मित्रा-ान्धवेंके द्वारा दिये जानेपर भी 
किसी भी हालतमें पैसा खीकार न करनेवाले फक्कड़ व्यक्ति हैं। 
मैं कुटुम्बके प्रति उनकी लापरवाही तथा जमीन-जायदाद बेचनेक्रे 
कार्योका समर्थन नहीं करता, पर उनको घुन देखकर तो सभी 
चकित हो जाते हैं | अभी-अमी उन्हें कई छाख रुपये किसी बोटके 
'ोदेरे% मिल रहे थे, पर उन्होंने खीकार नहीं किये और नयी 
सरकार बननेतक मित्रोंका दबाव पढ़नेके डरसे एकान्त-सेत्रन करते रहे। 
वे संग्रह करनेयोग्य पुरुष हैं । 

मिनिस्टरोमे भी ऐसे बहुत-से हो चुके हें, अव भी होंगे, 

जिन्होंने ऊँचे-से-ऊँचे पदोंपर आसीन होकर भी अपने घरकी ओर 

नहीं देखा, फकीर ही बने रहे। नया मकान बनाना तो दूर रहा, 
पुराने घरकी मरम्मत भी नहीं करवायी; भाड़िका घर भी नहीं बदला । 

इसी प्रकार समी क्षेत्रोमें परम पञ्च आचरणे सजन क 
ख्री-समाजमें.तो पुरुषोंसे कहीं अधिक आदश नि किक 
देवियाँ हैं । इन समीके चरणोंमें मैं समक्ति नमस्कार क हँ! ४ 

दुःख तो इस बातक्ा है कि नमी र पीढ़ीमें कि 
तथा ल्ियोंकी- संख्या उत्तरोत्तर धट रही ६ जो देशके 
भयानक दुर्भाग्यकी वांत है । शेष भगकत्ठया । 

क आज क चक्क 


ॐ सन्‌ १९६७के चुनावमें | 
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सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला | यइ सत्य है कि 
मानवको आर्थिक लाभ-हानि या मान-सम्मानकी प्राप्ति-अप्राप्ति- 
सत्र फल्रूप भोग यथायेमें प्रारब्धसे ही मिळते हैं | "प्रारब्ध? उन 
कर्मोका नाम है, जिनका फळ मिळना प्रारम्भ हो गया है और जो इस 
. जन्मके विये पहलेसे निश्चित कर दिये गये हैं | अतएव यइ मानना 
कि “हम प्रयत्न करके किप्तीका अनिछ कर देंगे सबंथा भ्रम है । 
किसीका अनिष्ट करनेकी इच्छा और चेष्टा करनेपर भत्रिष्यमें अपना अनिष्ट 
अन्शय होगा; पर उसका अनिष्ट तो तमी होगा, जब उसके प्रार्धके 
अनुसार होना होगा । इसी प्रकार «इम किसो अवैध कमेका--झूठ, 
छळ, चोरी, धोखा आदिका आश्रय लेकर अधिक घन कमा लेंगे 
और अधिक सम्पन्न बन जायेगेयह सोचना भी भ्रम ही है । 
अन्तमें तछपटमें उतना ही घाटा-नफा रहेगा, जितना रहना है । 
बुरे कर्म यदि किये जायंगे तो अपने पल्ळे अवश्य बँथेंगे और 
उनका फल भविष्यमें अवश्य ही भोगना होगा । इसलिये न तो 
किसीका कमी बुरा करनेकी वात सोचनी चाहिये और न अपने लिये 
दी किसी बुरे कर्मका आश्रय लेना चाशियि । 
एक बात और है--दूसरोंके द्वारा अपना कहीं बुरा होता 
दिखायी पड़े या अपना अनिष्ट दूपरोंके हाथमें दिखायी दे तो यह 
समझना चाहिये कि यह वास्तवर्मे हमारे ही पर्वके किये हुए बुरे 
कर्मोका फळ है; वे. तो इसमें निमित्त बने हैं, जिससे उनको 
चुरा फल भोगना पड़ेगा । अतएव उनके लिये भगवानसे क्षमा 
चाहनी चाहिये, न कि उनपर क्रोध करना या उनसे बदळा लेनेकी 
` भावना रखनी । रोष भगवत्कृपा | 
— BIE 
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सन्यासी त्यागमति होता हे 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | 


: आपके प्रशनोंका उत्तर इस प्रकार है--भगवान्‌ श्रीरामके दशन उनकी 


कृपसे ही होते हैं, फिर भी उसके ळिये अनन्य और तीव्र 
आकाङ्का होनी चाहिये | भगवान्‌को प्राप्त करनेकी अनन्य लालसा 
उत्पन्न होनेपर राग-द्रेष और काम-क्रोध आदि दोष अपने-आप 
नष्ट हो जाते हैं । 

आप रामायण और सत्यनारायणकी कथा कहते हैं, यह अच्छी 
चात है । दूसरी आजीत्रिका न हो तो कथापर चढ़े हुए पेसे 
और वख आदि ऊेनेमें आपत्ति नहीं है । 

आप मन्दिरके पुजारी है और आपको मन्दिरमें भगवानूके 


` अविभ्रइंपर चढ़ा हुआ पैसा या वल्न-फळ आदि लेनेका अधिकार 


है तो आप उन्हें ले सकते हैं | 

ढ़ वेराग्य होनेपर संन्यास ग्रहण करनेमें आपत्ति नहीं; पर 
केवळ वेष बदलनेके लिये ही दण्ड धारण करना अनुचित है । 
माताजी. जीवित हों तो संन्यास न धारण करके उनकी सेवाके लिये 
घरमें रहना लाभदायक है । संन्यासीके लिये खरी, धन, मान और 
संग्रह सवेथा वर्जित हैं । जो इन्हें खीकार करते हैं, वे संन्यास-धमका 
उच्छेद करते हैं । संन्यासीको सतरा त्यागमूति होना चाहिये | 

क्षत्रिय या वेश्‍्यके यहाँ ब्राह्मण कच्चा भोजन कर सकता है, 
भशतें कि वह क्षत्रिय अथवा वैश्य उपनीत हो तथा मोजन झुद्रतासे 
अनाया गया हो । शेष भगवत्कृपा | 
ERR 7 
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गर्भपातको वेध बनाना भयानक पाप है. .. 
सम्मान्य महोदय | सादर हरिस्मरण | आपका कुपापत्र मिला ॥ 
जब बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है, तब उसके सभी निश्चय विपरीत 
होते हैं । इस समय हमारा यही हाल हो रहा है । चाहते हैं विकास, 
प्रकाश, उन्नतिं, शान्ति, सुख, पर बुद्धिकी. तामंसिंकताके कारण 
करते हैं उन कार्योको, निनका अव्श्यम्मावी परिणाम है विता 
अन्धकार, अधोगति, अशान्ति और दुःख ही । नीयत बुरी नहीं भी 
है, पर बुद्धि वक्त है, इसी कारण. हमारी आज ऐसी-ऐसी 
योजनाएँ बनती हैं, जिनसे हमारा पतन--विनाश सहज ही दो 

सकता है । ः 
इन्हीं योजनाओंमें परिधारनियोजन मी एक है; जिसके 
परिणामखरूप व्यमिचारकी मात्रा बहुंत अधिक बढ़ गयी है । ४३ 
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गर्भपातको वेच बनाना भयानक पाप है २९१ 


उससे भी आगे, जनसंख्या न बढ़े, इस उद्दे श्यसे ०र्भपात'को बंध 
बनानेका प्रयत्न चल रहा है । यह माना कि कानून तथा 
समाजके भयसे कहीं-कहीं अवेध गर्भका पात कराया जाता 
है; परंतु उसकी संख्या नगण्य है। ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे 
गर्भपात करानेकी स्थिति उत्पन्न ही न हो, किंतु यह न करके गर्मपातको 
कानूनी तोरपर वध बना देना तो वेसा ही है, जैसा हत्या (सून )को वैध बना 
देना । बढ़े मनुष्यकी हत्या भी हत्या है और श्रणहत्या भी हत्या ही 
है | श्रणहत्या धार्मिक दष्टिसे मी बड़ा पाप है। इम अपनेको 
धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, फिर भ्रणइत्याको कानून द्वारा खीकृति प्रदानकर 
हम धमेपर प्रतयक्ष कुठाराघात करने जा रहे हैं--यद्द निश्चित है । 

इसके अतिरिक्त गर्भपात वेध होनेपर ब्यमिचार एक साधारण 
चीज वन जायगी; हमारी देवियोंका गौरवमय सतीत्व और पुरुषोंका 
संयम---नष्ट-श्रष्ट हो जायगा । गर्भेपातसे खियोमें नाना प्रकारके 
रोग फूल जायँगे । इस प्रकार गभपातको वधर बनाना सदाचार, 
घमे, नीति, सभी दृष्टियोंसेसवया हानिकरं: है। 

अतर, मैं इसका समर्थन तो कर ही नहीं सकता, घोर 
विरोध करता हुँ ] आप भी तिर्फ आवेशमें न आकर गम्मीरतासे 


सोचिये कि इसमें बुराई-हीबुराई है; और इसका पेक्ष न लेकरं 


खयं विरोध कीजिये तथा जनतासे भी विरोध करवाइये, जिससे 


ऐसा पापपण तद्या “पापयोनि! कानून न बनने पाये#। रोष 'मगकपा। 
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वेरभावका सर्वथा त्याग कीजिये 


परियः महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
जहाँतक मेरी समझ है--गैने शाखोंकां जो अभिप्राय समझा है, . 
उसके अनुसार मैं यह बल्प्वंक कह सकता हूँ कि किती भी 
प्राणीके प्रति मनमें वैरभाव रखना अपने ही विनाश और पतनको 
क प्रधान हेतु है । कोई आपसे वैरमाव रखता हो तो आपकी 
चाहिये कि प्रेम, सेवा तथा सदव्यवहारके द्वारा उसके वेरेमावका 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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नारा करके उसे मित्र वना छ । ऐसा होना सम्भत्र न समझें 
तो कम-से-कम अपने मनमें वेरभावका लेशतक न रहने दें | समे 
भगवान्‌ हैं, समी आपके आत्मा हैं--किससे वेर करेंगे, किसका 
विनाश चाहेंगे ! दूसरोंके विनाशकी चाहरूप प्रमादका त्याग कीजिये; 
शीघ्र त्याग कीजिये । मृत्युसे बहुत पहले ही मनसे सारे वेरभावको 
निकाल दीजिये । में यइ निश्चयपूर्वक कड सकता हूँ कि “जो मनुष्य 
किसीसे मनमें वेर रखकर मरता है, वह मृत्युके अनन्तर घोर नारकीये 
पीड़ा भोगनेको बाध्य होता है--उसकी बड़ी दुर्गति होती है। 
वह जीवनभर यहाँ बेरकी अग्निसे जलता रहता है, मृत्युके 
अनन्तर उसे नरक्की भीषण अग्निमें जळना पड़ता है ? अतएव 
अपने भविष्यका व्रिचार करके ही वेरमाक्का त्याग कर. दीजिये । 


क्स्तुतः आपका न किंसीने बुरा किया है न कोई कर सकता 
है; आपका यदि कहीं बुरा हुआ है या आगे होगा तो वह 
आपके अपने किये इए कमके फलखरूप दी होगा; वह दूसरा 
तो उसमें निमित्त बना. है--और इस प्रकार उसने अपना हीं 
बुरा किया है । वह दयाका पात्र है वैरका नहीं । आप इस 
विषयपर गम्मीरतासे विचार कीजिये और इस पापके खेदरूप 
बैरभावको तुरंत मनसे निकाळ फेंकिये | भगवान्‌ आपका कल्याण 


| करेंगे । रोष भगवत्कपा | पया ल्य 
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"जञ प्राप्त करना चाहते हो, पहले उसे. देना 
 आस्भकरो , 


१: प्रिय री | सप्रेम हरिश्मरण :॥। तुम्हारा पत्रं 
लळा: । ६ तुमने. लिखा है कि धनुझसे चे «लोग *सदा ही 


वेषं रंखते हैं, : सदा ही मानो शन्रुताका बर्ताव - करते. हैं । 
दुःख तो, यह है कि मैंने: कमी उनसे न तो . द्वेष किया. 
और. न. शत्रताका ही कमी विचार किया |” भाई | 


न 

वे तुमसे कितना कैसा द्रे रखते हैं, क्या-क्या रातुताका 
बर्ताब करते हैं--यह तुमने स्पष्ट नहीं किया । हो सकता 

है-- तुमने जो ळिखा है, ''ब्रह: सत्र तुम्हारे! मनका' निरा 

मिथ्या भ्रम: ही 

हष; हो--इस. कारण उनकी प्रत्येक क्रियामें;/ उनके प्रत्येक 

विचारमें, तुम्हे यह दोष दिखायी देता हो कि. तेः तुमसे ढत 
दल खते है।यह नियम. है कि जिसमें हमारा डेम होता 
उसमें बिना. हुए ही दोष दिखायी देते हैं तथा .उसके गुर भी 


हो अथवा तुम्हारे मनमे उनके प्रति: छिपा: 


~ 


दोष प्रतीत होते हैं; और जिसमें हमारा रागं होता है, उसमें बिना 


मनुष्य अपने दोषकी ओर प्रायः देखता ही नहीं तथां रागके कारणे 
सद्दज ही दोष दिखायी भी नहीं देते । हो सकता है, अपनेमें बहुत 
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:अविक दोष हों एवं सामनेवालेमे हमसे बहुत कम हों; पर रागके कारण 


,अपने बढ़े भी दोष नहीं दिखांयी देते और द्वेषके कारण दूसरेका छोटा 


१७ दोष सी बहुत बड़ा दीखता है । तुळसीदासजीने सच कहा. है--- 


: आप .पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरो॥ 
. ( विनय-पत्रिका ) 


पर यदि सचमुच वे तुमसे द्वेष एवं शत्रुता रखते दों तो 
'तुम उसके बदलेमें उनसे प्रेम करो, उनका हित करो । यों करोगे 
तो तुम्हारे प्रेम तथा हित-भावसे. उनका द्वेष तथा शात्रुमाव. परास्त 
हो जायगा | तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी, प्रत्युत तुम्हारा 
प्रेम तथा हितमाव दो दिन आगे-पीछे उनके हृदयको बुद्ध , करके 


_- ग्रेमपूण बना देगा । इस प्रकार तुम अपना और उनका--दोनोंका 


कल्याण करोगे और दोनोंको सुखी बना सकोगे । घृणाका बदळा 
स्नेहसे, द्रेषका बदला प्रेमसे, क्रोषका बदला क्षमा तया 
नं्रतासे; कठोरताका बदला मृढुतासे और रूक्षताका वदळा 
अधुरतासे दो । हिंसाका बदला अहिंससे, अपकारका उपकारसे, 
निन्दाका - स्तुतिसे और इत्रुताका बदला मित्रतासे दो । ऐसा 
करके तुम अपना, उनका और जगतका बडा भव्य करोगे । 


, देशकी और भगवानकी भी तुम्हारे द्वारा यढ बड़ी सेत्रा होगी । 


हृदयके विचारों तथा तुम्दारी क्रियाओंमें परिव्याप् 
ग्रेस एवं हितकी धारा क्रमशः एक विशाळ : नदी बन जायगी; 
उससे तुम्हे सात्विक सुधा मिलेगी और उसका वितरण करके तुम 
अपने आस-पास रद्दनेवाळोंको दी नहीं) देणा विषसे जजरित 
जगतको दूर-दूरतक वितरित तथा अदवतलूप बना दोगे । 


. तुम्हारे 
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वास्तवमें मनुष्यको वही मिलता है, जो वह दूसरोंको देता 
है । जैसे एक दाने बीजके फलरूपमें इजारों दाने मिलते हैं, 


इसी प्रकार मनुष्य जो कुछ देता है, भगवानके विधानसे वही + 


अनन्तगुना होकर उसे वापस मिल जाता है । अतएव तुम यदि 
ग्रेम चाहते हो तो प्रेमदान करो, सुख चाहते हो तो छुखदान 
करो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान दान करो, आदर चाहते हो 
तो आदर प्रदान करो--तुम जो दोगे, बही अनन्तगुना तुम्हारे पास 
लौट आयेगा | हम देना नहीं चाहते, केवल लेना चाहते हैं या 
दुःख देकर, घृणा देकर, अपमान देकर बदलेमें सुख, प्रेम तथा 
सम्मान चाइते हैं, सो भळा केसे मिल सकते हैं । 

अतएव भाई ! दूसरोंके दोष न देखकर अपने दोष देखो; दूसरों- 
के सुधारनेकी चिन्ता छोड़कर अपना घुधार करो; दूसरोसे आशा न 
रखकर उनकी आशा पणे करो; दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करो 
तथा अपने कतेव्यका पाळत करो एवं भगवानूसे प्राथना करो कि 
वे सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करें;--ऐसा करोगे तो 
भगकतकृपासे तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ शीघ्र ही दूर हो जायँगी और तुम 
सचमुच शान्ति तथा सुख प्राप्त कर सकोगे । 


तुम्हारा खास्थ्य ठीक होगा; पर याद रखो--मानस-दोषों- 
का प्रभाव शरीरपर अवश्य पड़ता है । मनकी सात्विकता तथा खस्थतासे 
शरीरी खस्यतामें बड़ी सहायता मिळती है । शेष मगकत्कृपा । 


— ooo ——— 
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भगवान्‌की अखण्ड स्मृति क्यों नहीं होती ! 


प्रिय श्री व्य सस्नेह यथायोग्य । आपके पत्र मिले t 
आप भगवानका अखण्ड स्मरण चाहते हैं, आपके मनमें इसके ल्यि 
छटपटाहट भी होती है, आप कमी-कमी बड़ी पीड़ा भी अनुभव 
करते हैं कि आपको यह स्थिति तुरंत क्यों नहीं प्रात हो जाती-- 
ये सत्र बातें उत्तम हैं । आप भगवानकी कपापर विश्वास करके अपनी इस 
सदिच्छाको अनन्य तथा निर्म बनाते रढिये--मगक्कृपासे आपको 
भगवानकी अखण्ड स्मृतिका प्राप्त होना कठिन नहीं है । पर इस समय 
आपको जो बाधा अनुभव हो रही है, उसपर आप गहराईसे विचार 
करेंगे तो आप जान सकेंगे कि छौकिक विभयोंको लेकर आपकी प्रतिकूळ 


` भावनाजनित चित्तकी, अशान्ति इसमें एक प्रधान कारण है । 


आप जानते. हैं कि यहाँ फ़ल्रूपमें जो प्रात होता है, बहप 
निश्चित होता है और: अधिकांरातः अपरिबतेनीय एवं अनिवाय 
होता है तथा यह भी आप जानते हैं कि उसके किसी भी 
रियः या ग्य खूपसे आाकी इडिसे आपका कोई छम या 
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दानि नहीं होती, तयापि आप समी कुछ अपने मनके अनुकूल 
चाहते हैं, जरा-सी मी मनके त्रिपरीत बातको सदन नहीं कर 
सकते और अत्यन्त दुःखी तथा अशान्त हो जाते हैं । भगवानका 
मङ्गळवित्रान मानकर भी संतोष नहीं कर सकते; आपके हृदयमें 
अशान्तिकी एक अग्नि-सी घधकने लगती है। ऐपो अवस्थामें भगवान्‌- 
की अदण्ड स्मृति कंसे होगी ? उस समय सम्मतः आप “अखण्ड 
स्मृतिकी चाह? तक्को भी भूल जाते होंगे । 

: «यह याद रखना चाहिये कि मनुष्यके मनमें जहाँ रागद्ैष होते 
हैं, वहाँ उसके निश्चय, निर्णय, विचार, कमें--सभी राग-द्बसे 
प्रभावित होनेके कारण यथाथ नहीं होते । राग-द्वेषका चश्मा 
उसे प्रत्येक स्थानपर बदरा हुआ रंग दिखाता है “और व्ह उसी- 
को सत्य मानता है । भगवानने अजुनको सावधान करते हुए 
बहुत: ही ठीक कहा हैं-- लर 

: :.. इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे रागदवेषो व्यवस्थितो । 

` तयोने वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनो॥ ` 
डः ड) (गीता ३। ३४) 

प्रये इन्दियके प्रत्येक विषयमे राग-द्रेष स्थित हैं) उनके 

कामें नहीं रहना चाहिये । .वे राइके छुटेरे हैं | ( तमाम 
विवेक धनको छूट लेते हैं । )' नड 

` रागद्धेयके कहामें रहनेवाला पुरुष घोर विषमताकी आगमे 
जळता रहता हैं| बढ रागकी वस्तुमे ममत्व और द्वेघको वस्तुक 
विनाश चाहता रहता है | फलतः सदा अशान्त बना रता दै | 
रातदिन ऐक दुमखके बाद दूसरे दुःखसे ग्रस्त होता रहता है । 
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भगवानने कहा है--- 


रागळवेबवियुक्तस्त॒ विषयानिन्द्रियेदचरन्‌ । 
आत्मवद्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवेदुश्वानां हानिरस्योपजायते । 
ग्रसन्नचेतखो ह्याशु बुद्धिः पर्यंचतिष्ठते॥ 
(गीता २। ६४-६५ ) 
“अन्त;करणको वर्मे किया हुआ, राग-द्रेषसे रहित अपने 
चरामें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ पुरुष 
ग्रसादको--अन्तःकरणकी निमेळता या प्रसनताको प्रास होता है 
और उस प्रसादसे. सम्पुर्ण हुःखोंका नाश हो जाता है। ऐसे 
प्रसन्न-अन्तःकरण पुरुषकी बुद्धि मलीभाँति स्थिर हो जाती है ।' 


अतएव आप भगवानका अखण्ड स्मरण चाहते हो तो अपने 
मनकी ओर देखकर उसमें रहे इए उपयुक्त दोषोंको निकाळकर 
प्रसन्नता एवं शान्ति प्राप्त कीजिये । भगबान्‌में “ममता? कीजिये. 
जगतके इन्द्रोमे “समता? कीजिये तो रागद्रेष नहीं रहेंगे; फिर पाप 
तथा दुःख नहीं होंगे और भगवानकी परम मधुर अखण्ड स्मृति 
अनायास प्राप्त हो जायगी, जो सहज ही भव-समुद्रसे तरनेकी 
स्थिति है । | 

तुलसी ममता राम सौं, समता सब संसार। 


राग न रोष न दोष दुख, दास भए भव पार ॥ 
( दोहावली ९४ ) 


: - शेष भगक्त्कृपा | 
न्क मत... 
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देवको जगाओ, असुरको नहीं 


प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
उततरमें निवेदन है कि आपने अपने उक्त सम्बन्धी ( परिवारके एक 
सदस्य ) में जो कई दोष बतळाये, सम्मवतः वे दोष उनमें हो 
सकते हैं, नहीं मी हो सकते हैं और आपको अपनी ही धारणा उनके 
दोषोंका रूप धारण करके दीख सकती है अथवा थोड़े दोष होनेपर 
बहुत ज्यादा दीख सकते हैं--पर मैं तो आपसे यह कहना चाहता 
हुँ कि मगवानकी त्रिगुणात्मक सृष्टिमे कोई भी ऐसा प्राणी-पदाच 
नहीं है, जिसमें केवळ 'तमोगुण' ही हो, स्वगुण! हो ही 
नहीं; दोष-द्ीदोष हों, गुण हो ही नहीं । सम्भव है--तमोगुण 
बढ़ा हुआ हो--सत्तगुण दबा हो; पर चेष्टा करनेपर तमोगुण 
दवकर सत्त्वगुण वढ सकता है | अतएव प्रत्येक द्वितपीका य 
करनय है. कि वह अपने व्यवहार, बर्ताव तया आचरणसे--( के 
उपदेशसे नहीं, डॉट्डपटकर नहीं, बहि्कार और असढयोगसे नहीं ) 


७ ७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
च्य 


देवको जगाओ, असुरको नहीं ३०१ 
शुद्ध स्नेहसे, मधुर भाषण तया स्नेहपण कर्मॉसे, हितपणे सद्‌: 
व्यवहारसे अपने उत्त सम्बन्धीके तमोगुणको दवाये और सत्त्गुणको 
बढ़ाये । भाप किसीको दोषी साबित करके, उसके दोषोंकी घोषणा 
करके उस दोषको उसके पहले बाँध देते हैं और उप्तके पतनमें 
सहायता द्वी नहीं करते, वरं धक्का देकर उसे पतनके गतमें गिरा देते 
हैं। आपकी इस चेष्टासे वह पहले न भी रहा द्वो तो पीछे वसा 
दोषी बन जाता है ।. ः 

जैसे किसी साधारण रोगीको डाक्टर-बेच् तथा देखनेत्राळे यह 
कहने ळगें कि “तुम्हारा रोग असाध्य है, तुम अच्छे हो दी नहीं 
सकते; करना है सो कर लो, पता नहीं कब दम टूट जाय', 
तो वह रोगी ` सचमुच असाध्य बन जायगा और सहज मृत्युके 
मुखमें चळा जायगा । किसी परीक्षा्यी विद्यायीकों कहिये कि “तुम 
जरूर फेल होओगे, तुम क्या पचोंका उत्तर ढिखोगे, सवया 
अयोग्य हो तुम', तो उसका उल्लास मर जायगा आर वह या 
तो परीक्षामें बेठेगा ही नहीं, यदि बेठेगा मी तो निराशमन होनेसे 
उत्तर. ठीक नंहीं लिख सकेगा और असफळ हो जायगा । रणमें 
जाते हुए सैनिकोंका उत्साह मङ्ग करनेके व्ये उन्ढें शतुकी शक्तिका, 


. उसके रण-कोराळका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन कीजिये और उनको 


ऐसा विश्वास दिलाइये कि वे अशय हारेगे । ऐसा करनेसे उनका 
साहस टूट जायगा और वे अबश्य ही पराजित होंगे । 

इसके विपरीत आप उसके भीतर सोयी हुई सात्विक वृत्तियोंको, 
शुद्र शक्तियोंको जगाकर उसे उनका ज्ञान करा दे और उसके 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
° : 
३०२ खुल-शान्तिक्रा मागः. : 
इदयको उत्साह-उल्लास, सात्विक उमङ्गसे  मरःदे तोः वह .दोषोंसे 
रहिंत.आददी सद्ुणोंकी खान बन सकता है .। सः; 
किसीको न कोसना चाहिये, न बार-बार उसे अयोग्य 
वताना चाहिये, न अमागा कइना चाहिये, न कमीः/यह कहना 


चाहिये कि “बह पतित ही रहेगा, उठेगा दी:नहीं, या उसका पतन - 


निश्चित है, न उसके दोधोंको सिद्ध वरक्रे उसे: अपमानित या 
बदनाम ही करना चाहिये | किसीको कमजोर नं.क्नाकर साहसी 
बनाइये, -किसीको दुबल न. बनाकर शक्तिमान्‌ बनाइसे । पुष्यके 
अंदर देव भी है, असुर मी । आप उसके उमड़े हुए .अछुरको दवी 
भावनाके द्वारा. मारिये और सोये हुए देको जगाइये । उसे सवया 
सुयोग्य, कमठ, सदाचारी बना दीजिये--यह बडी सेवा होगी । ऐसा 
बननेकी सामप्री--देवभाव उसके अंदर मौजूद है; केक्रक उसे जगाकर 

बनानेकी जरूरत है | अतएव. मेरा, यह नम्र निवेदन है. 
कि आप उपयुक्त रीतिसे अपने उन सम्बन्धीके .गुणोंका विकास 
करके उन्हें सच्चा मानव बनानेमें सहायता कीजिये; उन्हें अछुर 
न बनाइये । मैं यह विश्वासप्वक कह सकता हूँ कि आपकी ऑखं 
उनको जैसा जितना दोषी मानती हैं, उनमें वैसे उतने दोष तो हैं ही 


नहीं, कई गुण भी हैं, नो आपकी दृष्टिसे ओझल हो रहे हैं यदि आप॒ | 


गहराईसे देखें तो जो दोष आप उनमें देखते हैं, प्रायः वे ही या वैसे 

ही दोष आपमें भो हैं | अतएव आप गम्मीरतासे विचार करके अपना 

कतव्य निश्चित कीजिये, जिससे आपका और उनका--दोनोंका 

भविष्य बिगडनेसे बचे ही नहीं, वरं परमोज्ज्वळ हो । रोष भगवत्वपा । 
— DISS 
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भारतका राष्ट्रीय गान : ' *' 

प्रिय महोदय ] सप्रेम हरिस्मरण । आपका इपापत्र मिला | 

मैंने आपको पहले लिखा था, वही बात अब भी लिखता हूँ । जहाँ- 
तक मुझे पता है, हमारा वर्तमान 'जन-गण-मन-अधिनायक' राष्ट्रीय 
गान वास्तवमे राष्ट्रीय गानके रूपमें लिखा ही नहीं गया या । यह तो 
इंग्लैंड-नरेश तया मारतके विदेशी सम्राटू पश्चम जाजके भारत आने- 
पर उनकी कन्दनामे कविके द्वारा वेसे ही लिखा गया था, जसे राजा- 
बादशाहोंकी 
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स्तुतियाँ की जाती हैं । कविकी इृश्मिं उस समय इस 


| 
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३०४ खुख-शान्तिका माग 
गानके “जन-गण-मन? के 'अघिनायक? विदेशी--अंग्रेज पञ्चम जाज 
थे--जिनके शासनसे सुक्त दोनेके छिये भारत राष्ट्रमें त्यागकी वाढ 
आ गयी थी तथा हजारों-हजारों नवयुबकोंके अस्थि-मांस मातृभूमिके 
मुक्तिग्रासादमें नींवके पत्थर बने थे और जिनके रक्तसे वह नीव 
मजबूत की गयी थी । सच्ची बात तो यह है कि यह गान राष्ट्रगान” 
नहीं है--गुळामीकी स्मृति करानेवाळ है | यह बात मैंने, जिस 
समय यह गान राष्ट्रीय गानकें रूपमें छिया जा रहा था, उस समय 
भी देशके एक वरिष्ठ नेताको बतळायी थी, पर कोरससे गानेमें 
यह ठीक बैठता था और हमारे सम्मान्य विश्वकवि श्रीरवीनद्रनाथको 
रचना यी, इससे इसे खीकार कर लिया गया । बास्तबिक राष्ट्रीय 
` गान तो “वन्दे मातरम? था, जिसे देशप्राण श्रोबंकिमचन्दर 
चटर्जी महोदयने अपने 'आनन्दमठनामक उपन्यासमें देशके लिये 
बलिदान होनेको तैयार करनेवाले तरुणदळके गानके लिये निमोण 
किया या तया जिसमें भारतमाताके वास्तविक खरूपका वर्णन था । 
यद्यपि राजनीतिके क्षेत्रसे मेरा आजकल कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापिं 
आपकी माति कोई मुझसे पछते हैं तो मैं नन्नताके साथ यहीं 
कहनेको बाध्य होता हूँ कि 'जन-गण-मन-अधिनायक? विश्वकविकी 
रचना होनेपर भी भारतका 'राष्ट्रीय गान! कदापि नहीं है । अत 
*राष्ट्रीय गान'के रूपमें “न्दे मातरम? ही गाया जाना चाहिये । 

शेष भगवत्कृपा । 
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* परदोष-दर्शन तथा परनिन्दा न करे 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिळा । उत्तरमें [ 
निवेदन है कि जो मनुष्य अपंनी यथाथ उन्नति करना और अपने जीवनको * 


दोषरहित एवं संदरुणंसम्पन बनाना चाहता हैं, उसके लिये यह आवश्यक 
हे कि वह अपने छोटेस्से.छोटे दोषको मी दूँदडूँहकर' दूर करता 
रहे | अपने दोषपर कमी क्षामा न करे और दूसरोंके' दोष कमी न 
देखे । न कमी किंसीकी निन्दा करे | अपने दोष दिखायी देनेपर 


'ूसरोंके दोष देखनेकी तथा दूसरोंकी निन्दां करनेकी इच्छा अपने-आप 


ही कम हो जायगी | - ७ 


खु० शा० मा० २०००८ 
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यथार्भमे मनुष्यके लिये 'परदोष-दशन” तथा परनिन्दा’ सदा 
ही त्याज्य हैं | दूसरेका युण-दोष--कुछ भी न दीखे तो सर्वोत्तम; 
नहीं तो गुण दीखनेमें हानि नहीं है । प्रत्येक प्राणीमें कुछ-न-कुछ 
गुण होता ही है । मनुष्यको उस गुणको बैसे ही देखना तथा 
ग्रहण करना चाहिये, जेसे चीनी मिली हुई बाळूमेसे चींटी बाळू 
छोड़कर चीनी-चीनी खा लेती हे । जिन दोषोंके लिये किसीकीः 
निन्दा की जाती है, वे दोष क्रमशः अपनेमे आ जाते हैं; क्योंकि, 
बास्जार उन्हींका चिन्तन-मनन-कथन होता है। दूसरोंको निन्दा करनेसे 
दुःख भी होता ही है; क्योंकि “निन्दा' कहते उसीको हैं, जिसमें 
किसीके दोष वताकर उसे दूसरोंकी नजरसे गिराया जाता है ।' 
अवश्य ही अन्तःकरणके बड़े सौहार्दके साथ किसीके हितके लिये 
उसके दोष बताना निन्दा नहीं है, पर ऐसा होना बड़ा ही कठिन 
है | हाँ, अपनी--निन्दा. मनुष्यको. घैये, शान्ति एवं. साहसके साथ' 
सुननी चाहिये और निन्दा करनेवालेके प्रति द्वेष न करके यह 
मानना चाहिये कि वे मुझे स्या निर्दोष देखना चाहते हैं, इसीसे' 
मेरे दोष ढूँढ-हँढ़कर प्रकट करते हैं; और शान्त चित्तसे देखना 
चाहिये कि अपनेमें वह दोष है या नहीं । यदि है तो उसे हृटाना 
चाहिये और दोष -बतल़ानेवालेका उपकार मानना चाढियें ॥ 
कबीर तो कहते हैं-- | 

निंदक नियरे राख्यि आँगन कुटी. छदाय.। 
बिनु पानी बिनु साबुना निर्मळ करे सुभाय ॥. 
दोष भगवत्कपा | | 


—— सा किएक.त_६३६७६०६६-६६०६३* 
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भगवन्नाम ही सरल साधन हे 


सप्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला । मेरी अपनी धारणा तथा 
अनुभवके अनुसार स्वोपयोगी सरळ साधन श्रीमगत्रान्‌का नाम है । 
कलियुगपीडित मानवोंके छिये योग, तप, वेदान्त तथा उच्च स्तरको 
भक्ति आदि साधन असम्मव नहीं तो अत्यन्त कठिन अशय हैँ । 
उनके लिये तो एक भगवन्नाम ही ऐसा स्वोपयोगी, सफळ एवं सरळ 
साधन है, जिससे सभी साधनोंका फ़ळ प्राप्त हो सकता है। 


"यदि भगवन्नामका आश्रय लिया जाय, अभिमान तथा दम्भका 


परित्याग करके प्राणिमात्रका आदरःसम्मान किया जाय तथा जीवनमें 
बाहरी दिखावट न.हो तो भगवातकी कृपासे मनुष्य-जीवन सइज ही 
सफल हो सकता है । अवश्य ही भगवत्कपापर विश्वास भी हो तो सोना 
और सुगन्ध दोनों हैं । शेष्र भगकत्कपा । 

— oR DHE 
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वर्तमान दुर्दशाका कारण 


कृपापत्र मिला । धन्यवाद । दो प्रकारके मनुष्य होते 
हे--( १ ) भगव्यात या मोक्षको जीवनका ळस्य अथवा परप- 
चरम उद्देश्य माननेवले और ( २ ) भोगको ही जीवनका 
लक्ष्य-उद्देश माननेवले । (ये ही आधुर भावका आश्रय 
करनेवाले 'अपुर-मानव' होते हैँ । ) जिस समय दूसरे प्रकारके 
मनुष्योंकी संख्या वढ जाती और वे छल-बळ-कोशळसे अधिकपंख्यक 
लोगेंका संगठन करके समाज, देश या राष्ट्रविशेषके नेता 
अथवा किसी भी देश या राष्ट्रके संचालक और शासक 
अथवा धार्मिक नेता पुरुष बन जाते हैं, तब, तो सर्वत्र उन्हींकी 
तूती बोलने ळाती है और उन्हें श्रे मानकर उन्हींका अनुकरण 
करनेवालोंदी संख्या बढ़ने छगती है । जीवनका लक्ष्य भगवान 
न रहकर भोग हो जानेसे करतव्य, त्याग और प्रेमके स्थानपर 
अर्थ, अधिकार और द्वेष आ जाते हैं, और उससे सब अशान्त ९१ 
दुःखी हो जाते हैं । 'अपुर-मानवः वास्तविक संदाचार-सत्य- 
शौच आदि धर्ममूलक कार्योमें रुचि नहीं रखते; उनकी शुद 
खार्थजनित प्रवृत्ति केवळ पापमूलक कर्मोमें ही रहती है । उनके 
मनमें घोर विषयासक्ति और भोगळालसा छायी रहती है । अतएत 
वे लोग जो कुछ सोचते-विचारते-करते हैं, वड सत्र केवळ भोग- 
दृष्टिसे द्वी | उनके जीवनमें सदाचार, सत्य, त्याग, न्याय, पर 
हित तथा ईश्वर-विश्वासके लिये स्थान नहीं रहता । वे नये-तये 
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दल बनाकर--जत्र जिस प्रकारसे खार्थ सिद्ध होता है, वेसे ही 
बनकर लोगोंको कुंपथपर चलाते रहते हैं । वास्तबमें मोगवासना- 
जनित क्षुद्र खार्थवश उनकी बुद्धि क्षुद्र, विकृत हो जाती है; 
अतएव वे दम्म, मान, मद, काम, क्रोध एवं छोमके बशमें हुए 
मनमाने आचरण करते-करवाते हैं और उसीको प्रगति, उन्नति या 
बिकासका नाम देते हैं | समय-समयपर वे वहुत उप्र कर्म भी 
करते हैं | उनकी भोग-कामना कमी प्री होती ही नहीं। वे 
दिन-रात चिन्तामें इवे हुए, सैकड़ों-सेकड़ों आशापाशोंसे बघे हए, 
कामोपमोगको ही जीत्रनका परम पुरुषार्थ मानते इए एवं मोगोंकी 
प्रातिके लिये भाति-मॉतिके छछ-कपट, मिथ्याचार-त्रष्टाचार, अनाचार 
अत्याचार, वैर-विरोध, कळह-हिंसा आदिमें लगे हुए अपना तथा जगतके. 
प्राणियोंका अहिंत-साधन करते रहते हैं । 

वर्तमान युगमें इसी प्रकारके अछुर-भावापन्न लोगोंकी प्रसुता 
और संख्या बढ़ रदी है | इसीसे नयी-नयी समस्याएं पैदा हो. 
रही हैं, व्यथैके ढेष, कळइ, वैर, संघर्ष, हिंसा आदि बढ़ रहे 
हैं और मानवसमाज. पतेन तथा विनाशकी ओर अग्रसर ह । 

इस दुह्स्थितिसे वचनेका उपाय है---(जीवनका लक्ष्य भगवत्माति 
ही है?-यह दृढ़ निश्चय करना ओर यथासाध्य मगत्रप्रा्िके साधनरूप 
देवी सम्पदाका सेवन करना तथा उसे जीवनर्मे अपनाना । 

दैवी सम्पदाका विशेष वर्णन भगवद्रीताके १६ वे अध्यायमेंः 


देखना चाहिये | शेष भगवत्कृपा । 
NA 
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कन्याके शीघ्र विवाहका मन्त्र 


एक बड़े खानदानकी लड़कीका पत्र है । उसके माता-पिता 
जार सालसे उसके विवाहके लिये उद्योगशोल तथा बड़े चिन्तित हैं, 
पर विवाद हो नहीं पा रहा है । लड़की भी माता-पिताके दुःखसे 
दुःखो है । कमी-कमी तो उसके मनमें आत्महत्या करनेतकके बुरे 
विचार था जाते हैं | वह पुछ रही है कि 'ऐसी स्थितम मै 
क्या कहूँ !' 

इस प्रकारकी खितिवाळी लडकियोंकी संख्या समाजमें बहुत 
अधिक है । यह बड़े ही दुःखकी वात है कि दहेजके अमावसे और 
आजकलके प्रायः शिक्षित लड़कोंको मनोदृत्तिके कारण लड़कियेकि 
विवाड सरळतासे नहीं हो पा रहे हैं ओर घर-घर ऐसी कठिन समस्यार आ 
रही हैं । अतः ऐसे लड़कोंको तथा उनके अमिमावकोंकों तयार होना 
चाहिये, जो विना दहेजके वित्राइ करनेको प्रस्तुत दों । 


पत्र-लेलिका वहनसे अनुरोध है कि वे कातरहृदयसे भगवानः 


से प्राथना करें और प्रतिदिन माता पावृती जो के काच में भेड़ वाये हुए चित्रपर ; 


चन्दन-पुष्प चढ़ाकर नीचे लिखे मन्त्रकी ११ माळाका जप कर । 
११ माढाका न हो सके तो ५ माळा-( १०८ दार्नोकी एक माला ) 
का जप अवश्य करें तया पार्वती मातासे प्रार्थना करें । इससे कई 
कहनोंक्ो बहुत शीघ्र संफलता मिली हैं | मन्त्र यह है 
हे गोरि शंकराधोङ्ञि यथा त्वं शंकरप्रिया! 
` ` तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां छुदुळेभाम्‌ ॥ 
शष भगत्रत्कपा । 


—=~@c+—— 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


3 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


मेरा अनुभव 


प्रिय महोदय ! सादर इरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिला | मैं 
अपना कया अनुभव बतळाऊँ आपको | जीवन त्रटियोंसे भरा था--- 
अब भी नुटियोंका, दुबंछताओंका पार नहीं है । साधनके नामपर है 
कवळ सहज सवघुहृदू भगवान्‌की कृपापर किसी अंशमें बिइचास ! 
इस आंशिक विश्वासमें भी उनकी अहैतुकी कृपा ही कारण है । - . 
आप लिखते हैं-बहुत-ले और लोग भी ऐका मानते-समझते 
हैं कि “मैंने धर्मका, भक्तिका, भगवद्रावका, शुद्ध ज्ञानका बड़ा प्रचार 
किया है, 'कल्याण'के द्वारा बड़ो सेत्रा की है और मैं आध्यात्मिक 
क्षेत्रका एक विशिष्ट पुरुष हूँ |! ऐसी ही और भी वहुत-सी बावे 
कही जाती हैं; पर मेरा अन्तर्यामी जानता है कि मैं क्या हूँ, कैसा 
हूँ । गीताप्रेतकी स्थापना की थी परमश्रद्धेय बह्मढीन श्रीजयदयाळजी 
गोयन्दकाने । 'कल्याण” भी एक अन्य किन्हीँ मित्रकी प्रेरणासे 
निकला. था । मैं तो योग्यता न होनेपर भी वेसे ही जबरदस्ती काममें 
,*: जोत दिया गया और बार-बार काम छोड़कर भागनेकी इच्छा होनेपर 
भी मुझे भागनेकी सुविधा नहीं मिळ पणाला Ae 
अच्छे लेख निकले; गीतग्रेसके द्वारा MT नह 
कुछ प्रकाशन हुआ--पर बिना किसी भीलनालि ह 
संयोग बनते गये । योग्य-से-योग्य विद्वान तर्या अपने वकी ३ 
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३१२ न्तिका 

ङेख़क मिळते गये-म्रेरणा मिळती गयी और काम होता गया । किया 
किन्हीने, हुआ किन्होंको बुद्धिसे, ज्ञान किन्होका; व्यवस्था किन्डोंने 
की और सबके साथ नाम मेरा जुड़ता रहा । इस प्रकार जो यश- 
नीति हुई, नाम जुड़े रहनेसे उसका भागी. मैं बना । सदा तो मनसे 
नहीं, पर कमी-कमी मनसे भी, इस श्रेयकी कीर्तिको मैंने खीकार 
किया । अब भी कर रहा है यह अवश्य ही मेरी दुबेळता है । यह 
है मेरा खरूप, पुरुषाथ एवं अनुभव । 


हाँ, भगकतकृपाने--यद्यापे उसपर मेरा विश्वास आंशिक र 
है--मुझे बहुत वचाया । मिथ्या श्रेयकी दुवेङताको विशाल 
बढ़ने नहीं दिया; नहीं तो पता नहीं, कितना मिथ्या अमिमान 
बढ़ता और वहः किंस पतनके गहरे गडडेमे मुझे गिरा देता है 
भगवक्कपाने केवळ इसी विपत्तिसे नहीं बचाया, जब्-जत्र घन-मानक 
चहुत बढ़े-बढ़े प्रलोभन आये, तंब-द्वी-तत् विवेकको जगाकर उचित. 
मारअदर्शन किया; जब-जब पतनके प्रसज्ञ आनेको इए तब-ततर 


पहलेसे हो ऐसे प्रतित्रन्ध लगा दिये कि उवर झाँकता भो सम्मन 


नहीं रहा । भगशकरपासे ही भंगबानूके नामका यत्किचित्‌ ब 
रहा, जो अब भी है ही । प्रणरूपसे तो नहीं, परंतु आंशिकरूपसे 
श्रीतुल्सीदासजीके इन शब्दोंको अपने लिये दुडरा सकता य 
र अंग पद-बिमुख नाथ ! सुख नाम क्री ओद ऊ दै! 
सकळ. अग MARGRET उखु खूरति कृपामई है व 
गीत... * ( विनयपत्रिका १९० ), 


बिस उमरी 
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श्रीभाईंजीके पत्रके संग्रह 
परमश्रद्धेय श्रीभाईँजीके पत्रोके पाँच संग्रह 'लोक-परळोकका 
सुधार? नामसे और एक “यवहार और परमार्थ? नामसे--कुल छः 
संग्रह पहले प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 


- नम पत्र-संज्या मूल्य 

है ळोक-परळोकका सुधार भाग १ ६८०.०2 २.०० 
ty) » 9 २ ६५ २.५० 

3 9 » रे ९३ ३-०० 

7) र » ड ९४ ३.०० 
J 9 9 ६ ९ण ३.०० 
व्यवहार और परमाथ १०५ २-० 
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SS oh 
संसारमे सुख है ही नहीं। जिनको दूसरे लोग + 


समझते हुँ, वे भी दुःकी आगसे जळते रहते हैं । संसारसे 
सुखकी आशा ही श्रान्ति है; क्योंकि संसारका प्रत्येक पदार्थ? 
अपूणं तथा अनित्य है । एुख-सच्चा सुख एकमात्र त } 
परिपूर्णतम सुखस्वरूप भगवानमें है, जो बाइरकी अङुङूछ 
किसी भी स्थितिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । यहाँकी 
भीषण-से-भीषण परिस्थिति भी उस सुखको जरा भी कम नहीं कर | 
सकती और यहाँका बड़े-से-बड़ा सुल भी उस सुखके सामने | 
सदा नगण्य रद्दता है। चह सुख ही भगवदानन्द्‌ है--जो मन-. 0 
इन्द्ियाँसे परे है, मनाइन्द्रियोंसे अनुभवमें आनेवाळे विषय- प 
सुखसे सवथा विलक्षण और अतीत है। दिव्य सन तथा 
भगवदूर्पित साधनोंके द्वारा ही उसकी उपळब्धि होती है । ' 
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